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निवेदन 


केनोपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके अन्तर्गत हे। इसमें 
आरस्भसे लेकर अन्तपर्यन्त सर्वप्रेरक प्रभुके ही स्वरूप ओर प्रभावका 
बर्णन किया गया हे । पहले दो खण्डोंमें सर्ताधिष्ठान परब्रह्मके पारमाथिक 


स्वरूपक्रा लक्ष गासे निर्देश करते हुए परमार्थज्ञानकी अनिर्वचनीयता 
-तया ज्ञेयके साथ उसका अभेद प्रदर्शित किया हे । इसके पश्चात्‌ तीसरे 


और चौथे खण्डमें यक्षोपाख्यानद्वारा भगवानका सवंप्रेरकत्व और 


-सर्वकर्टृ्व दिखलाया गया है। इसको वर्णतशेली बड़ी ही उदात्त और 
-गम्भोर हे । मन्त्रोके पाठमात्रसे ही हृदय एक अपुर्व मस्तीका अनुभव 


करने लाता हे । भगवती श्रुतिक्री महिमा अथवा वर्णनशेलो के . 


-सम्बन्धमें कुछ भौ कहना सूर्थको दीपक दिखाना है। 


इस उपनिषदुका विशेष महत्व तो इसीसे प्रकट होता हे कि 
“भगवान्‌ भाष्यकारने इसपर दो भाष्य रचे हें । एक ही ग्रन्थपर एक ही 
'सिद्धान्तकी स्थापना करते हुए एक ही ग्रन्थकारद्वारा दो टीकाएँ लिखी 
गयी हों-ऐा प्रायः देखा नहीं जातो। यहाँ यह शङ्का होती है कि 
ऐसा करनेकी उन्हें क्यों आवश्यकता हुई ? वाक्य-भाष्यपर टीका आरम्भ 
करते हुए श्रीआनन्दगिरि स्वामी कहते हें-'केनेषितमिस्यादिकाँ 
सामवेरशासामेरब्राह्मणोपनिषद्‌ं पदशो व्याख्पायापि न तुतोष भगवान्‌ 
माष्य ग्रः शारीरकेत्यावेरमिणीार्थत्रादिति न्यायप्रधान श्रृत्यथेसंय्राहकेती- 
कयै्याचिरुपाधुः''' `` अर्थात्‌ 'केनेवितम्‌? इत्यादि सामवेदीय शाखा- 
न्तगंत ब्राह्मणोपनिषदुकी पदशः व्याख्या करके भी भगवान्‌ भाष्यकार , 
-सन्तुष्ठ नहीं हुए, क्योंकि उपमे उक्षके अर्थका शारीरकशाखानुकुल 
युक्तियोसे निर्णय नहीं किया गया था, अतः अब श्रुत्यर्थका निरूपण 
करनेवाले व्यागप्रधान वाक्योंसे व्याख्या करनेकी इच्छासे आरम्भ करते हैं। 
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इस उद्धरणसे सिद्ध होता हे कि भगवान्‌ भाष्यकारने पहले पद- 
भाष्यकी रचना की थी । उसमें उपनिषदर्थकी पदशः व्याख्या तो हो 
गयी थी; परन्तु युक्तिप्रधान वाक्योसे उसके तात्पर्यका विवेचन नहीं 
हुआ था इसीलिये उन्हें वाक्य-भाष्य लिखनेकी आवश्यकता हुई । 
पद- भाष्यकी रचना अन्य भाष्योंके ही समान हे । वाक्य-भाष्यमें जहाँ- 
तहाँ और विशेषतया तृतीय खण्डके आरम्भमें युक्ति-प्रयुक्तियोंद्रारा 
परमतका खण्डन और स्वमतका स्थापन किया गया है। ऐसे स्थानोमेंः 
भाष्यकारकी यह शेली रही है कि पहले शङ्का और उसके उत्तरको एक 
सुत्रसटश वाक्यसे कह देते हें और फिर उसका विस्तार करते हें; जैसे 
प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ ९ पर 'कमेविषये चानुक्ति: तहिरोधित्वात्‌” ऐसा 
कहकर फिर अस्य विजिज्ञासितव्यस्यात्मतत्त्वस्य कर्मविषयेञ्वचनसु' 
इत्यादि ग्रन्यसे इसीकी व्याख्या की गयी हे । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पद-भाष्यमें प्रधानतया मुलकी पदशः: 
व्याख्या की गयी है और वाक्य-भाष्यमें उसपर विशेष ध्यान न देकर 
विषयका युक्तियुक्त विवेचन करनेकी चेष्टा की गयी है। अंग्रेजी और 
बँगलामै जो उपनिषदु-भाष्यके अनुवाद प्रकाशित हुए हैं उनमें केवल 
पद-भाष्यका ही अनुवाद किया गया है, पण्डितवर श्रीपीताग्बरजीने जो 
हिन्दी-अनुवाद किया था उसमें भी केवल पदभाष्य ही लिया गया था। 
मराठी भाषान्तरकार परलोकवासी पूज्यपाद पं० श्रीविष्णुबापट 
शास्नीने केवल वाकय-भाष्यका अनुवाद किया है। हमें तो दोनों ही 
उपयोगी प्रतीत हुए; इसलिये दोनोंहीका अनुवाद प्रकाशित किया जा 
रहा हे । अनुवादोंको छपाईमें जो क्रम रवखा गया है उससे उन दोनोंकोः 
तुलनात्मक दृष्टिसे पढ्नेमें बहुत सुभीता रहेगा। आशा हे, हमारा यह. 
अनधिकृत प्रयास पाठकोंको कुछ रुचिकर हो सकेगा । 
विनीत, 


अनुवादकः 
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. तत्सदब्नह्मणे नमः 
केनोपनिषद्‌ 


९ र 
मन्त्राथ, शाङ्करभाष्य ओर भाष्याथसहित 


येनेरिताः प्रवतन्ते प्राणिनः स्वेषु कमंसु। 

तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 

यस्प पादांशुसम्भूतं विश्वं भाति चराचरम्‌ । 

पुर्णानम्दं गुरु बन्दे तं पूर्णानन्दविग्रहम्‌ ॥ 
->7>८%>१००-< 


- शाच्विफाठ- न, / Ls त्त्र 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि so श्रोत्रमथो बल- 
मिन्द्रियाणि च सर्वाणि।सु रहौ पनिप माह. ब्रह्म निराकुयीज । 

मामा ब्रह्म निराकरेंदूनि राकूरणूमस्त्बनिराकरणसेशतुतदात्मानि 
निरते य उपनिषत्सु धर्मोस्ते|मयि सन्तु.ते मयि सन्तु । 9 
3४ शान्ति; ! शति |! शान्तिः !!! ----- | +- 
[मेरे अङ्ग पुष्ट हों|लथा-मेरे- प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल और _ छी 
सम्पूर्णं" इन्द्रियां पृष्टं । यह सब उपनिषट्वेद्व ब्रह्म हे। में ब्रह्मका के 
निराकरण न करूँ, 8 ब्रह्म मेरा निराकरण न करे अर्थात्‌ में ब्रह्मसे डु 


। बि सा 
मुख न होऊं और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे|] इस-प्र 
| सक तलत । उपनिषदोंमें जो धमं हैं वे 
| आत्मा --आत्त्मज्ञानऱे'मे | हुए) मुझमें हों, वे 2८... हों ।| निमिष 
ताफ्को-शान्ति होने- थि 


1 
| 
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प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध-भाष्य 
22 पद-भाष्य 5 
किनेषितप्‌! इत्याद्योपनिपत्‌ | अब 'केनेषितम्‌' इत्यादि पर- 
परब्रह्मविषया वक्तव्या | शह्मविषयक उपनिषत्‌ कहनी हे 
टु इसलिये इस नवम अध्यायका& 
इति नवमस्याध्यायस्य आरम्भ किया जाता हे। इससे 
आरम्भः | प्रागेतस्मास्कर्माणि | पूं सम्पूर्ण कर्मोके प्रतिपादनकी 
अशेषतः परिसमापितानि,समस्त- | सम्पक्रूपसे समाप्ति की गयी हे, 
> तथा समस्त कर्मोके आश्रयभुत प्राण- 
कर्मा श्रय भूतस्य च प्राणस्योपासना- 


की उपासना एवं कर्मकी अङ्गभूत 
न्युक्त।नि, कपीङ्गसामविषयाणि | सामोपासनाका वर्णन क्रिया गया 


चाक्य-भाष्य 
समाप्तं कर्मात्मभूतप्राणविषयं | इससे पूर्वग्रन्थमें कर्मों के आश्रयभूत 
आ प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके कर्मका 
उपक्रमा जिते. कम -चानेकः | निरूपण समास हुआ, जिनके विकल्प 
प्रकारम्‌, ययोबिकल्प- | और समुच्चयके* अनुष्ठानसे दक्षिण 
डे शी और उत्तर मार्गोद्वारा क्रमशः आवृत्ति 
समुच्चयानुष्ठानाहक्षिणोत्तरास्यां ( आवागमन ) और अनावृत्ति 
सृतिभ्यामावृत्त्यनावृत्ती भवतः। | ( कमपुक्ति) हुआ करती हैं। इसके 
"> आगे देवता-ज्ञान और कर्मेके सपुःचय- 
का निष्काम भावसे अनुष्ठान करनेसे 
समुच्चयानुष्ठानात्क्रतात्मसंस्कार- | जिसने अपना चित्त शुद्ध कर लिया है, 
स्योच्छिन्नात्मज्ञानप्रतिबन्धक्षस्य जिसका आममज्ञानका प्रतिबन्धकरूप 
दोष नष्ट हो गया है, जो द्वेतविषयमें 
देतविषयदोषर्दाशनो निर्ज्ञाताशेष- | दोष देखने लगा है तथा सम्पूर्ण बाह्य 
Fo किर प्र माहा 


उपक्रमणिका 


` < 
अत ऊध्व फलनिरपेक्षज्ञानकमं- 


# यह उपनिपद्‌ सामवेदीय तलवक र शा ख;का नपम अध्याय हे । 
१. दोनोंमेसे केवल एक । २. एक साथ दोनों । 
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खण्ड १ ] 


> 
शाङ्करभाध्याथ 


(०० २७० > र 82 पड एड एट रट दळ > > > > > 


९ 


>> + > निति भिर 


पद-भाष्य 


व्‌ | अनन्तरं च गायत्रसाम- 
¢ 9 ७. 9 र 

विषय दशनं वंशास्तमुक्त कायम्‌ | 

4 रे ५ 

सर्वमेतद्यथोक्त कम च ज्ञानं 


व स॒म्यगचुष्ठितं निष्कामस्य 


ग्ुपुक्षोः सच्चशुद्वयर्थ भवति । | निष्काम मुमुक्षुकी तो 


हे । उसके पश्चात्‌ गायत्रसाम- 
विषयक विचार ओर शिष्यपरम्परा- 
रूप वंशके वर्णनमें समाप्त होनेत्राले 
कार्यका वर्णन किया गया हे । 
ऊपर बतलाये हुए ये 
सम्पूर्णं कमै और ज्ञान सम्यक्‌ 
प्रकारसे सम्पादन किये जानेपर 
चित्त- 
शुद्धिके कारण होते हें । तथा 


सकामस्य तु ज्ञानरहितस्य केव | ज्ञानरहित सकाम साधकके केवल 


हानि तानि स्मातोनि च! 


श्रौत और स्मार्तं कर्मं दक्षिण 


वाक्य-भाष्य 


बाह्याविष्यत्वातसंसा रबी जसञज्ञान- 
मुच्चिच्छित्सतः प्रत्यगात्मविषय- 
जिज्ञासो: केनेषिहमित्यात्म- 
इ्वरूपतत्त्वविज्ञानायायम्ध्याय 

आरभ्यते ॥ तेन च मुत्युपदम्‌ 
अज्ञानमुच्छेत्तव्यं तत्तन्त्रो हि 
संसारो यतः । अनधिगतत्वाद्‌ 


आत्मतो युक्ता तदविगमाय 


.तहिषया जिज्ञासा । 


कर्मविषये चानुक्तिः; तद्वि- 


रोघित्वात्‌ ॥ अस्म 
शानकम विरोध: 


विजिज्ञासितव्यस्प 
आत्मतत्त्वस्थ कर्मविषयेऽवचनम्‌। 


विषथोका तत्व जान लेनेके कारण जो 
संसारके बीजस्वरूप अज्ञानका उच्छेद 
करना चाहता है, उस आमतच्चके 
जिज्ञासुको आत्मस्वरूपके तत्त्वका ज्ञान 
करानेके लिये 'केनेषितम्‌' आदि 
मन्त्रसे वह ( नवाँ ) अध्याय आरम्भ 
किया जाता है । उस आत्मत्त- 
ज्ञानसे द्दी सृत्युके कारणरूप अज्ञानका 
उच्छेद करना चाहिये, क्योंकि यह 
संसार अज्ञानमूलक ही है। आत्मतत्त्व 
अज्ञात है, इसलिये उसका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये आत्मविषयक जिज्ञासा 
उचित ही है । _ 

कर्मकाण्डमें आत्मतत्त्वका निरूपण 
नहीं किया गया; क्योंकि यह उसका 
विरोधी है । इस विशेष रूपसे जानने- 
योग्य आत्मतत्वका कर्मकाण्डमें 
विवेचन नदीं किया जाता । यदि कहो 
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पद्‌-भाष्य 


कमीणि दक्षिणमागंप्रतिपत्तये | मागेकी प्राप्ति और पुनरावतंनके 


पुनरावृत्तये च भवन्ति। स्वाभा- 
विक्या त्वशास्रीयया प्रवृत्त्या 
पश्वादिस्थावरान्ता अधोगतिः 
स्यात्‌ । “अथैतयोः पथोन कतरेण 
चन तानीमानि क्षुद्राण्पसक्दा- 
वर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व 
म्रियस्वेत्येतत्ततीय _ स्थानस्‌” 
(छा० उ०५।१०।८)इति श्रतेः; 


हेतु ,होते हैं । इनके सिवा 
अशास्त्रीय स्वच्छन्द वृत्तिसे तो पशु- 
से लेकर स्थावरपर्यन्त अधोगति ही 
होती है। “यै [ स्वच्छन्द प्रवृत्ति- 
वाले जीव उत्तरायण और 
दक्षिणायन | इन दोनोंमेंसे किसी 
मागंसे नहीं जाते; वे निरन्तर 
आवतँन करनेवाले क्षुद्र जीव होते 
हुँ; उनका “जन्म लो और मरो? 
यह तीसरा स्थान (मां) 


चाक्य-साष्य्‌ 


कस्मादिति चेदात्मतो हि यथा- 


बट्रिज्ञानं कर्मणा विरुध्यते । 
¶नरतिशयन्नह्मस्वलूपो ह्यात्मा 
विजिज्ञापयिषितः, “तदेव ब्रह्म 


त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते” 
( के० उ० १३४ ) इत्यादिश्रुतेः 
न हि स्वाराज्येऽभिषिक्तो ब्रह्मत्वं 
गमितः कःचन नमिठुमिच्छत्यतो 
ब्रह्मास्मीति सम्बुद्धो न कमं 
कारयित शक्यते। न ह्यात्मान- 
मवाप्ताथ ब्रह्म मन्यमानः प्रवृत्त 
प्रयोजनवती पश्यति । न च 
निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरतो विरुध्यत 
एव कमणा ज्ञातम्‌। अतः कमं- 


करिः र न 


तक 


कि क्‍यों ? तो उसका कारण यह है कि 

आत्माका यथाथ ज्ञान कमका विरोधी 
है, क्योंकि जिसका ज्ञान कराना अभीष्ट 
है, वह आत्मा तो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मस्वरूप 
ही है, जैसा कि, “तुम उसीको ब्रह्म 
जानो, जिस इस ( देशकालावच्छिन्न 
वस्तु ) की लोक उपासना करता है वह 
ब्रह्म नहीं है” इस श्रतिसे सिद्ध होता है । 
जो पुरुष स्वराज्यपर अभिप्रिक्त होकर 
ब्रहाभावको प्राप्त दो गया है वह किसीके 
भी सामने झकनेकी इच्छा नहीं करता । 
अतः जिसने यह जान लिया है कि में 


ब्रह्म हैं? उससे कर्म नहीं कराया जा 
सकता । अपने आत्माको आप्तकाम ब्रह्म 


माननेवाला पुरुष किसी भी प्रवृत्तिको 


प्रयोजनवती नहीं देखता और कोई भी 
प्रवृत्ति बिना प्रयोजनके दो नहीं 


सकती, अतः: कमंसे ज्ञानका विरोधः 
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पदु-भाष्य 


“प्रजा ह तिखोउत्यायमीयुः 
(ऐ०आ० २। १।१।४) इति 
च॒ मन्त्रवणीत । 

बिशुद्वतरबस्य तु निष्कामस्य 
चानापिकारि एबं बाद्यादनित्यात्‌ 
निस्पणम्‌ साध्यसाधनसम्बन्धादू 
इह कृतात्पूर्वकृतादवा संस्कार- 
विदेषोळूवाविरक्तस्य प्रत्यगात्म- 


विपया जिज्ञासा प्रवते । 


इस श्रुतिसि और “तीन प्रसिद्ध 
प्रजाओंने धर्मत्याग किया” इस 
मन्त्रवर्णसे भी [ यही बात सिद्ध 
होती है ] हर 
जो इस जन्म और पूर्व जन्ममे 
किये हुए कर्मोके संस्कार विशेषसे 
उद्भूत बाह्य एवं अनित्य साध्य- 
साधनके सम्बन्धसे विरक्त हो गया 
है उस विशुद्धचित्त निष्काम पुरुष- 
को ही प्रत्यगात्मविषयक जिज्ञासा 
हो सकती हे । यही बात 


तदेतद्वस्तु म केनेषितम्‌' इत्यादि प्रश्नोत्तरकूपा 


श्रृत्या प्रद्‌इ्यते किनेपितम्‌' 


श्रुतिद्वारा दिखलापी जाती है। 


वावय-भाष्य 


विषपेऽनुक्तिः विज्ञानविशेषविषया 


एव जिज्ञासा । 


कर्मानारम्भ इति चेन्न; 


निष्कामस्य संस्काराथत्वात्‌ । 
यदि ह्यात्मबिज्ञानेनात्माविद्या- 
विषयस्वात्परितित्याजयिषितं कसे 
ततः “प्रक्षालनाद्धि पङ्झुध्य दूराद- 
स्पशेनं बरम्‌'' (म० वन० २। ४९) 
इत्यनारम्भ एव कर्मणः श्रेयान्‌। 


हे ही। इसीलिये कमकाण्डमें आस्म" 
ज्ञानका उल्लेख नहीं है; अर्थात्‌ जिज्ञासा 
किसी विज्ञानविशेषके सम्बन्धमें ही 
होती है । 

यदि कहो कि तत्र तो कर्मका 
आरम्भ ही न किया जाय तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि निष्काम 
कमे पुरुषका संत्कार करनेवाला है । 

पूर्व०--यदि आस्माके अज्ञानका 
कारण होनेसे आत्मज्ञानद्वारा कर्मका 
परित्याग कराना ही अभीष्ट है तो 
“कीचड़को धोनेकी अपेक्षा तो उसे 
दूरसे न छूना ही अच्छा है? इस 
उक्तिके अनुसार कर्मका आरम्म न 
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पदु-भाष्य 


इत्याद्यया । काठके चोक्तम्‌ कठोपतिषद्में तो कहा हे-- 


“पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भू- 
स्तस्मात्पराङ पश्यति नान्त- 
रात्मन्‌। कश्चिद्धीरः प्रस्यगात्मा- 
' नमैक्षदाइतचक्षुरमृतस्व मिच्छन्‌? 


“स्वयम्भु परमात्माने इन्द्रियोंको 
बहिमुंख करके हिंसित कर दिया 
हे, इसलिये इन्द्रियां बाहरकी ओर 
ही देखती हैं, अन्तरात्माको नहीं 
देखती; किसी-किसी बुद्धिमाचूने 
ही अमरत्वकी इच्छा करते हुए 
अपनी इन्द्रियोंक्ो रोककर 
प्रत्यगात्माका साक्षात्कार किया है” 


(क०उ० २। १। १) इत्यादि | | इत्यादि। तथा अथवंवेदीय (मुण्डक 


“प्रीक्ष्य लोकान्कम्‌चितान्त्राह्मणो 


निवेद्मायान्नास्स्यक्ृतः कृतेन | 


उपनिषद्में भी कहा हे--“ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष कर्मद्वारा प्राप्त होनेवाले 
लोकोंकी परीक्षा कर वेराग्यको प्राप्त 
हो जाय, क्योंकि कृत (कर्म ) के 


चाक्य-भाषय 


अल्प फलत्वादायासबहुलत्बात्‌, 
तत्त्वज्ञानादेवे च भ्ेयःप्राप्तेः, 
इति चेत्‌ । 

सत्यम्‌ एतदविद्याविषयं 
वित्तगुद्ये कर्माल्पफलत्वादि- 
कर्मावश्यक दोषवद्गन्धरूपं च 
साप्तश्ञानस्य तु सक्षामस्य “क्वामान 
वदनारम्भ: य: कामयते” ( घु० उह 
३।२। २) “इति नु कामयमानः” 
इत्यादिभुतिम्यः; न निष्कामस्य । 
तस्य तु संत्कारार्थान्येव कर्माणि 
वन्ति 


“४ कक पेड 


तन्निवंतंकाश्रय प्राण- 
RAN 2 


करना ही उत्तम है; क्योंकि वह अल्प- 
फलवाला और अधिक परिश्रमत्राला 
है तथा आत्यन्तिक कल्याण तत्त्व- 
विज्ञनसे ही होता है । 
पिद्धान्ती--ठीक है, परन्तु यह 
अविद्यामूलक कम जो भोगोंकी 
कामना करता है” तथा “इस प्रकार 
जो कामना करनेवाला है? इत्यादि 
श्रतियोंके अनुसार सकाम पुरुषके लिये 
ही अल्पफलत्वादि दोषोसे युक्त तथा 
बन्धनकारक है, निष्काम पुरुषके लिये 
नहीं । उसके लिये तो कर्म अपने 
| निवर्तक ( निष्पन्न करनेवाले ) और 


| आश्रयभूत प्राणोके विज्ञानके सहित 


संस्कारके ही कारण होते हैं । “देवयाजी 
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तहिज्ञानाथ स गरुमेवाभिगच्छेत्‌ 


समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनि ष्टम्‌'? 


हारा अकृत ( नित्यस्वरूप मोक्ष ) 
प्राह नहीं हो सकता । उसका 
विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तो 


( मु० उ० १।२।१२ ) | उस (जिज्ञासु ) को हाथमें समिधा 


इत्याद्याथवणे च | 


एवं हि विरक्तस्य प्रत्यगात्म- 


लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुझके 
ही पास जाना चाहिये” इत्यादि। 
केवल इस प्रकारसे ही विरक्त. 


निवृत्ताज्ञानस्य विपय॑ विज्ञान श्रोतुं | पुरुषको प्रत्यगात्मविषयक विज्ञानके 
इतङ्त्यता- सन्तु विज्ञातुं च | श्रवण, मनन और साक्षात्कारकी 


मदरनन्‌ सामथ्यसुपपद्यते, 


म्यात्मयाजी तु करोति “इदं 
मेऽनेनाङ्गं संस्क्रिपते इति? संस्का- 
रार्थमेव कर्माणीति वाजसनेयके । 
“महायन्ञेश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते 
तनुः” ( सनु० २ । २८ ) 
“यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि 
सनोषिणाम्‌” (गीता १८। ५) 
इत्यादिस्मृतेश्च । 

प्राणादिविज्ञानं च केवलं कमं- 
समुच्चितं वा सकामस्य प्राणात्म- 
प्राप्त्यथेमेब भवलि । निष्कामस्य 
त्वात्मज्ञानप्रतिबन्धनिसष्टि्थे 


क्षमता हो सकती हे, और किसी 


नान्यथा । एतरपाच प्रत्यगात्म- | तरह नहीं । इस प्रत्यगात्माके 

` ब्रह्मविज्ञानात्संसारबीजमज्ञानं | ब्रह्मलविज्ञासे ही कामना और 

कामकमंप्रवत्तिकारणमशेषतो । कर्मकी प्रवृत्तिका कारण तथा 
चाक्य-भाषय 

विज्ञानसहिताति । “देवयाजी | श्रेष्ठ है या आत्मयाजी” इस प्रकार 

श्रेवानात्मयाजी वा” इत्युपक्र | आरम्भ करके वाजसनेय श्रतिमें कहा 


है कि आत्मयाजी अपने संस्कारके 
लिये दी यह समझकर कम करता है 
कि “इससे मेरे इस अङ्गका संस्कार 
होगा” ! “यह शरीर महायज्ञ और 
योंद्वारा ब्रह्मज्ञानकी प्रात्तिके योग्य 
किया जाता है”, “यज्ञ, दान और 
तप- ये विद्वानोंको पवित्र करनेवाले ही 
हैं” इत्यादि स्मृतिर्योसे भी यही बात 

होती है । 

अकेला या कमके साथ मिला हुआ 
होनेपर भी प्राणादि विज्ञान सकाम 
पुरुपके ल्यि तो प्राणत्व-प्रासिका ही 
कारण होता है, किन्तु निष्काम पुरुषके- 
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'निवतेते, “तत्र को मोह! क! 
_ श्लोक एकत्वमनुपश्यतः” ( ६० 
उ० ७) इति सस्त्रवणोतू, 
“तुरति शोकमात्मवित्‌” ( छा० 
उ० ७। १। ३ ) इति “मिद्यते 
हृदयग्रग्थिरिछचन्ते सव संशयाः । | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्ट 
प्रावरे' ( मु० उ० २।२।८) 
डृत्यादिश्रृतिम्पश्च । 

कर्मसदितादपि ज्ञानादेतत्‌ 
'सिध्यतीति चेत्‌ ! 


संसारका बीजभ्रूत अज्ञान पूर्णतया 
निवृत्त होता हे; जेसा कि “उस 
अवस्थामें एवत्व देखनेवाले पुरुषको 
क्या मोह और क्या शोक हो 
सकता है” इत्यादि मन्त्रवणे तथा 
“आत्मज्ञानी शोकको पार कर 
जाता है” “उस परावरको देख 
लेनेपर उसकी हृदय-ग्रन्थि टूठ-जाती 
हे, सारे सन्देह नष्ट हो जाते हैं” 
और “समस्त कमं क्षीण हो जाते हैं” 
इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 
पूर्व०--यह बात तो कमंसहित 
ज्ञानसे भी सिद्ध हो सकती हेन? 


चाक्य-भाप्य 


मवति; आदर्शनिर्माजनवत्‌ । 
उत्पन्नात्मविद्यस्य त्वनारस्भो 
निरर्थकत्वात्‌ । “कर्मणा बध्यते 
'जन्तुविद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः 
'चरर्दाशनः ॥” ( महा० शा? 
२४२ । ७) इति ॥ “क्रिया” 
पथश्चेव पुरस्तात्संग्यासश्च तयोः 
संन्यास एवात्यरेचयत्‌” इति 
“त्यागेनेके०” ( कॅ० उ० १।२) 
“नान्यः पत्या बिद्यते०” ( शवे? 
उ०३।८) इत्यादिश्रतिभ्यश्च \ 


लिये वह दर्पणके मार्जनके समान 
आत्मक्ञनके प्रतिबन्धकोंका निवर्तक 
होता है । हाँ, जिसे आत्मज्ञान प्राक्त 
हो गया. है उसके लिये निष्प्रयोजन 
होनेके कारण कर्मके आरम्भकी अपेक्षा 
नहीं है | जैसा कि ' जीव कमसे बँघता 
है और आममत्तानसे मुक्त हो जाता है, 
इसलिये पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं 
करते” “पूर्वकालमें कर्ममागं और 
संन्यास [दो माग ] थे | उनमें संन्यास 
ही उत्कृष्ट था” “किन्हींने त्यागसे 
[ अमरत्व प्राप्त किया ] ” तथा 
“१. इसके सिवा ] और कोई मार्ग 
नहीं है? इत्यादि श्रुतियोंसे भी सिद्ध 
होता दे ॥. 
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नः वाजसनेयके तस्यान्यः सिद्धान्ती-तहीं, . क्योंकि 
॥ ८ 


समुचयवाद- कारणस्ववचनात्‌ । 
खण्डनम- “जाया मे स्यात्‌” (चू ° 
उ० १।४। १७) इति प्रस्तुत्य 
“पुत्रेणाय लोको जय्यो नान्येन | 
पितृलोको 
विद्यया देवलोकः” ( ब्‌० उ० 


कर्मणा 


१।५। १६) इत्यात्मनाऽन्यस्य 
कारणत्वचुक्त 
वाजसनेयके । 


वाजसनेय ( बृहदारण्यक ) श्रृतिमें 
उस ( कर्मसहित ज्ञान) को अन्य 
फलका कारण बतलाया हे । "झे 
स्री प्राप्त हो” इस प्रकार आरम्भ 
करके वाजसनेय श्रुतिमें “यह लोक 
पत्रद्वारा प्राप्त किया जा सकता है 
और किसी कमसे नहीं; कमसे 
पिवृलोक मिलता है और विद्या 
( उपासना ) से देवलोक” इस 
प्रकार उसे आत्मासे भिन्न लोकत्रय- 
का ही कारण बतलाया हे । 


वाक्य-भाष्य 


न्यायाच्च; उपायभूतानि हि 
संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य 
ज्ञानेन त्वमृतत्वप्राप्तिः, “अमृतत्वं 
हि बिन्दते” ( के०उ० २।४) 
“बिद्यया विन्दतेऽमृतम्‌” ( के० 
उ०२।४ ) इत्यादिश्रुतिस्मृति- 
स्यश्च। न हि नद्याः पारगो नावं 
न मुञ्चति यथेष्टदेशगसनं प्रति 
स्वातन्त्र्ये सति । 


न हि स्वभावसिद्धं वस्तु 
सिषाधयिषति  सा- 


अत्मनः प 
अविकार्सत्वादि- भनेः । स्वभावसिद्ध- 
निरुपणन्‌ श्वात्सा) तथा न 


आपिपदिषितः; 


युक्तिसे मी [ कर्म ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन नहीं हैं | ] कम तो चित्तशुद्धिके 
द्वारा ज्ञानके साधन हैं। अमृतत्वकी 
प्रात्ति तो ज्ञानसे ही होती है; जैसा कि 
“[ ज्ञानसे ] अमृतत्व ही प्राप्त कर 
लेता है? “विद्यासे अमृतको पा लेता 
है” इत्यादि श्रृति-स्मृतियोसे प्रमाणित 
होता है। जो मनुष्य नदीके पार 
पहुँच गया है वह अपने अभीष्ट 
स्थानपर जानेके लिये स्वतन्त्रता प्राप्त 
होनेपर भी नौकाको न छोड़े-ऐसा 
कभी नहीं होता । 

जो वस्तु स्वतः सिद्ध है उसे कोई 
भी पुरुष साधनोंसे सिद्ध नहीं करना 
चाइता । आत्मा भी स्वभाव सिद्ध है; 
और इसीलिये यह प्राप्त करनेकी इच्छा 
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तत्रेव च पारित्राज्यविधाने | वहाँ उस बृहदारण्यकोपनिषद्‌- 
हेतुरुक्तः “कि प्रजया करिष्यामो | ` ) ०1 0 
5 2 ,) | यह हेतु बतलाया है--“हम प्रजा- 
येषां नोऽयमात्मायं लोक! को लेकर क्या करेंगे, जिन हमें 
( चू० उ० ४।४। २२) इति | | कि यह, आत्मलोक ही अभीष्ट 
तत्रायं हेस्वथः--प्रजाकर्मतरसं- | हैं ?” उस ॥ नि 
वि ५ गन _ | इस प्रकार, हे- मनष्यलोक, 
युक्तविद्यामिमचुष्यपिएदेवलोक पितृलोक और देवलोक- इन 
त्रयसाधनेरनात्मलोकप्रतिपत्ति- तीन लोकोंके साधन अनात्म- 
कारणे! किं करिष्यामः । न चा- | लोकोंकी 204. हेतुभ्रत प्रजा, 
स्मार्क ठोकत्रयमनित्यं साधन- | कमं और हसत गा, र 
साध्यसिष्टस्‌,मेपामस्माक स्वाभा- कः नि अपना 
बिकोऽजोऽजरोऽमृतोऽभयो न | अजर अम. र 


Se ४ अजर, अमर, अभय और जो कमंसे 
वधेते कमणा नो कनीयाज्चित्यश्च | घटता-बढ़ता नहीं है वह नित्य- 
चाक्य-भाष्य 


आत्मत्वे सति नित्याप्तत्वात्‌ । | करने योग्य नहीं है, क्योंकि आस्मस्वरूप 
तत व्याली च| दोगेके कारण वह नित्य प्रास ही है। 
नापि विचिक्ारायाषतः आत्मत्वे | इसी प्रकार उसका विकार भी इष्ट नहीं 
हि रर निद है; क्योंकि आत्मा होनेके साथ ही 
नत्यत्वादविकारित्वाद्‌ | & क्य र ह्‌ 

जं व्य “| वह , नित्य, अविकारी, अविषय तथा 


यः 
अविषयत्वादमूतत्वाच्च । अमूत्त भी है। 


त धत कण इसके सिवा श्रुतिसे “आत्मा कमसे 

ठर 2 बढ़ता नहीं है” इत्यादि और स्मृतिसे 

( बु० ३०४।४। २३ ) इत्यादि | | भी “यह आत्मा अविकाय कहा 
“अधिक्कायोऽ्यमुच्यते” | जाता है” इत्यादि कहा गया 

स्मृतेश्च “अविकार्योञ्यमुच्यते है। “शुद्ध और पापरदित” इत्यादि 
(गीता २। २५) इति) न च श्रुतियोसे [ प्रकट होता है कि ] 
सर्चिक्कीषितः “शुद्धमवाप- ह संस्कार करना भी अभीष्ट 
बिन” इत्यादि- नहीं दै । इसके सिवा अपनेसे 
बद्धन्‌ ( ई० उ० द ) त्या दि अभिन्न होनेके कारण भी वह सल” 
श्रृतिम्यः; अनन्यत्वाच्च: अन्ये- | नहीं है, क्योंकि संस्कार अन्य वस्तुके 
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लोक इष्टः । स च नित्यत्वान्ना- | लोक ही इष्ट है, साधनद्वारा प्राप्त 

होनेवाला अनित्य लोकत्रय तो इष्ट 
विद्यानिवरत्तिव्यतिरेकेणान्यसाधन-| है नहीं | और वह ( आत्मळोक ) 

तो नित्य होनेके कारण अविद्या- 
निष्पाद्यः । तस्सत्प्रत्यगात्म- निवृत्तिके सित्रा अन्य किसी भी 

सात्रनसे प्राप्त होने योग्य है नहीं । 
ब्रह्मविज्ञानपूर्वकः सर्वेपणासंन्यास | अतः हमको. आत्मा और ब्रह्मके 
एकल्टज्ञानपू्यक सत्र प्रकारकी 
एषणाओंका त्याग ही करना चाहिये ॥ 
कर्मसहभावित्वविरोधाच्च प्रत्य- | इसके सिवा आत्मा और ब्रह्मके 
एकत्वज्ञानका कर्मके साथ-साथ 
होनेमें विरोध भी है । जिसमें 
[ कर्ता-कर्माद ] कारक और 
भेदविज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्त- | [ खर्गादि ] फळक्रा भेदं खीकार 
किया गया है उस कर्मके साथ 
सम्पूर्ण मेददृष्टिसे रहित ब्रह्म और 
ब्रह्मविषयसय सहभावित्वम्‌ | आत्माकी एकताके ज्ञानका रहना 
संगत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान 
तो वस्तुप्रधान होनेके कारण पुरुष 
अपुरुपतन्त्रतवाह्रह्मविज्ञानस्य॒ । | ( कर्ता ) के अधीन नहीं है । 


वाक्य-भाष्य 


एच कतव्य इति । 


ज्ञानकर्मविरोध- गामत्र विज्ञानस्य । 
दशनम्‌ न ह्यूपात्तकारकफल- 


उपपद्यते, वस्तुप्राधान्ये सति 


नान्यत्संस्क्रियते । न चात्म- | द्वारा अन्यका ही हुआ करता है । 
आत्मासे भिन्न कोई क्रिया भी नहीं है; 
और स्वयं आत्माके योगसे ही, आत्मा- 
स्वेनेवात्मना स्वमात्मानं सञ्चि- | के संस्कारकी इच्छा कोई न करेगा। 
एक वस्तुका दूसरी वस्तुपर आधान 
करना अथवा एक वस्तुको दूसरी 
नित्यप्रासिवो वस्त्वन्तरस्य | वस्तुका प्राप्त होना नित्य नहीं हो 


नोऽन्यभूता क्रिया अस्ति, न च 
की्षेत्‌ । न च सस्त्वन्तराधानं 
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SNS ais eos य्य वा चर्डडर?”- 


पद-भाप्य 


तस्सादूदष्टाइष्टेस्यो बाद्यसाधन- 
साध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्म- 
विषया ब्रश्जजिज्ञासेयप्‌ 'केनेषि- 
तभ? इत्यादिश्रुत्या प्रदर्श्यते । 
शिव्याचार्यप्ररनभ्रतिवचनरूपेण 
कथने तु खक्ष्समवस्तुविषयत्वात्‌ 
सुखभतिपत्तिकारण भवति । 
केवरुतकागस्यत्वं च दशित 
भवति । 


“नपा तकण सतिशपनेय!? 


गुहूपसत्ति (क ५2“ ०४) 
इति श्रुतश्च । “अ[चाये- 


MN 


चान्पुरूषा वंद ( छा० उ० ६ | 


अतः इस 'केनेषितम? इत्यादि 
श्रुतिके द्वारा यह दृष्ट और अदृष्ट 
वाह्यसाधन एवं साध्यांसे विरक्त 
हुए पुरुषदी ही प्रत्यगात्मविषयक्र 
त्रझजिज्ञासा दिखछायी जाती है । 
शेष्य और आचायके ग्रश्नोत्तररूपसे 
यह कथन वस्तुका सुगमतासे ज्ञान 
करानेमे कारण है; क्योंकि यह 
विषय सूक्ष्म हैं । इसके सिवा 
केबल तर्कद्वारा इसकी अगम्यता 
भी देखलायी गयी हे 

“यह बुद्धि तकद्वारा प्राप्त होने 
योग्य नहीं है” इस श्रुतिसे भी यही 
वात सिद्ध होती है | अतः “आचार्य- 
वान्‌ पुरुष [ ब्रह्मको ] जानता है?” 


४ हे 3३ । “आचार्यसे प्राप्त हुई विद्या हो 

२ लय rr eh के SNS ~ 

रक | २ ) आचार्याद्धब विद्या | उताको ग्राप्त होरी है? «उसे 

दिता. साथिष्ठ प्रापद्ति! | साष्टाङ्ग प्रणामके द्वारा जानो? 
वाक्य-भाप्य 


नित्या । (नित्यत्व चेष्टं मोक्षस्य । | सकता; और मोक्षकी नित्यता ही इष्ट 


अत उत्पन्नविद्यस्य कर्मारम्मो 


आत्मविक्षनाय केनेधितमित्या- 


यारस्तः । 


। 
! 
ऽजुपपम्नः, अतो ब्यात्रुत्तवाहावुद्धेः | 
। 
| 
3 
| 


है । इसलिये जिसे आत्मज्ञान हो गया है 
उसके लिये कर्मका आरम्भ नहीं बन 
सकता । अतः जितकी बाह्य-बुद्धि निव्रत्त 
हो गयी है उसे 
| करानेके लिये 


उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है | 


आत्मतत्त्का- ज्ञान 
'केनेषितम्‌? इत्यादि 


= ७७3 i RR 
८. अथात्‌ आत्मापर परमानन्दल आदि गुणोंका आधान या उसका ब्रह्माण्ड- 


बाह्य वाको प्राप्त होना नित्य नहीं हो 
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(छा० ड० ४।९।३) “धतृद्विद्भि | इत्यादि श्रृति-स्मृतिके नियमानुसार 


किसी शिष्यने प्रत्यगात्मविषयक 
३४ )। 
प्रणिपातेन” ( गीता ४ । | है 


ज्ञानके सिवा कोई और शरण 


। इत्यादिश्ुतिस्मृतिनियमाच्च कश्चिद ( आश्रय ) न देखकर उस निर्भय, 


गुरु ब्रह्मनिष्ठं विधिवदुपेत्य । नित्य कल्याणमय अचर पदकी 
२, शरणभू । इच्छा करते इए किसी ब्रह्मान 
अया, अशा गुरुके पास विविषू्यक जाकर 
अपब्यक्षभयं नित्यं शिवसवखभ्‌ | पूळा-यही वात [ आगेकी श्रृतिसे ] 


इच्छन्पञ्रच्छेति कल्प्यते-- | कल्पित की जाती हे--- 
1 ग्रेरकविषयक प्रश्‍न 
३० केनेषितं पतति प्रेषित मनः । केन प्राणः प्रथमः 


NN 


& परेति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां बदन्ति । चक्षुः श्रोत्रं क 


A 
] 
म 


RE ~ 

उ देवां युनक्त ॥ १ ॥ 
Eo (३ 
यह मन किसके द्वारा इच्छित ओर प्रेरित होकर अपने विषयास 
निरता है ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( प्रधान ) प्राण चलता हैं १ 
णी किसके द्वारा इच्छा की हुई यह त्राणी बोलते हैं ! और कौन देव 

चक्ष तथा श्रोत्रको प्ररि ॥ १॥ 

वाक्य-साष्य 

प्रबृत्तिलिङ्गाद्विशिषार्थः पक्ष | [ मन आदि अचेतन पदार्थोकी ] 
5 ज । प्रबत्तिरूप लिङ्गसे [ उनकी प्रेरणा 
, डपपञ्ञः । स्थादीना हि चेतनाः | करनेवाले ] किसी बिशेष तत्के 
चद्धिषितानां प्रवृत्तिदेश न | विषयमें प्रश्‍न करना ठीक ही है, क्योंकि 
ह * | रथ आदि [ अचेतन पदार्थो | की 
अनधाष्ठतानास्‌ । सनआदाना | प्रवृत्ति भी चेतन प्राणियाँसे अधिष्ठित 
च अचेतनानां प्रवृत्तिदेइ्वते । | दोकर ही देखी देश उनसे अधिष्ठित 
५ 27 आडत हुए बिना नहीं देखी । मन आदि 
बद्धि लिङ्ग चेतनावतोऽधिछठ।तुः | अचेतन पदार्थोकी भी प्रब्ृत्ति देखी 
>>. णि ही जाती है । यही उनके चेतन 
अस्तित्व । करणानि दि मन | अधिष्ठाताके अस्तित्वका अनुमापक 


आदीति नियमेन प्रवतस्ते । | ठिङ्ग दे । मन आदि इन्द्रियाँ नियमसे 
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केन इपित केन कत्रा इपितम्‌ 
इष्टमभिप्रेत सद्‌ मनः पतति 
गच्छति खविषयं प्रतीति सम्बध्यते 
इषेराभीक्ष््यार्थस्य गत्यर्थस्य चेहा- 
सम्भवादिच्छार्थस्येवेतडूपमिति 

गम्यते । इपितमिति इट्प्रयोग- 


स्तुच्छान्दस; । तस्येव प्रपूर्वस्य 


नियोगार्थे प्रेषितमित्येतत्‌ । 
वाक्यः 
तन्नासति चेतनावत्यधिष्टातरि 


~ ~ 
डपपद्यते । तद्विशेषस्य चानधि- 
गमाच्चेतनावत्सामान्ये चाधिगते 
विशेषार्थः प्रश्‍न उपपद्यते । 
केनेपितम्‌ केनेष्टं कस्येच्छा- 
~ 
मात्रेण मनः पतति 


स्वविषये नियमेन 


इत्यर्थेः । मनुतेऽनेनेति विश्ञान- 


गच्छति 


व्याप्रियत 


निमित्तमन्तःकरणं मनः प्रेषितम्‌ 


इवेत्युपमार्थः । न त्विषित 


केन इषितम्‌-_किस कर्ताके 
द्वारा इच्छित अर्थात्‌ अभिप्रेत हुआ 
मन अपने त्रिषयकी ओर जाता 
है--यहाँ “पतति? क्रियाके साथ 
खविषय ` प्रतिः का सम्बन्ध 
( अन्त्रय ) है । यहाँ आभीक्ष्ण्य 
और गति अर्थ सम्भत्र न होनेके 
कारण “इष्‌? धातुका यह ( इषितम्‌) 
रूप इच्छा अर्थमें ही है- ऐसा 
जाना जाता है । [ ष्टम्‌? के 
स्थानमें “इषितम्‌! ] यह इट्प्रयोग 
छान्दस (वेदिक) है । उस प्र-पूर्वक 
ष्‌ धातुका ही प्रेरणा-अर्थमे 
-भाष्य 
प्रवृत्त हो रही हैं | उनकी प्रव्रत्ति बिना 
किमी चेतन अधिष्ठाताके बन नहीं 
सकती । इस प्रकार सामान्य चेतनका 
जान होनेपर भी उसके विशेष रूपका 
ज्ञान न होनेके कारण यह विशेष विषयक 
प्रश्‍न उचित ही है । 
केन इषितम्‌--किससे इच्छा किया 
हुआ अर्थात्‌ किसकी इच्छामात्रसे मन 
अपने विषयोंकी ओर गिरता अर्थात्‌ 
जाता है ? यानी वह किसकी इच्छासे 
अपने विषयमै नियमानुसार व्यापार 
करता है ? जिससे मनन करते हैं वह 
विज्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मन है । 
| यहाँ “किसके द्वारा प्रेषित हुआ-सा?--- 
` ऐसा उपमापरक अर्थ लेना चाहिये | 


# इप धातुके अर्थ आभीक्ष्ण्य ( बारम्बार होना ) गति भौर इच्छा है । 


1 न्याकरणका यह सिद्धान्त है कि ८ 


छन्दसि दृष्टानुविधिः? वेदमें नो प्रयोग जैसे 


देखे गये दें नहोंके ल्यि उनका नेसा ही विधान माना गया दै । 
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तत्र प्रेषितमित्येयोक्ते प्रेषयित्‌- प्रेषितम! रूप इभा है। यदि 
| यहाँ केवळ प्रेषितम्‌! इतना ही 
प्रेषणविशेष विपयाकाङ्घा खात्‌ | कहा होता तो प्रेषण क नेत्राळे 
| और उसके प्रेषण-प्रकारके 
सम्बन्धमे ऐसी शङ्का हो सकती थी 
R75 | किं किसे प्रेषकबिशेपके द्वारा और 
ऽ | किस प्रकार प्रेषण क्रिया डुआ १ 
विशेषणें सति तदुभयं निवतते ¦ अतः यहाँ 'इबितम! इस विशेषणके - 
हैँ न | रहनेसे ये दोनों शङ्काएँ. निवृत्त हो 
कूस्यच्छामात्रण ग्रापतामत्यथ- | जाती हैं, क्योंकि “इससे किसीकी 
इच्छामात्रसे प्रेषित हुआ! यह विशेष , 
अर्थ हो जाता है । 
। शङ्का-यदि यही अर्थ अभिमत 
व CS इतनेहीसे 
fr । सिद्ध हो सकनेके कारण 'प्रेषितम? 
सिद्वत्वात््रेषितमितिन , ऐसा और नहीं कहना चाहिये था। 


पि च शब्दाधि- | इसके अतिरिक्त शब्दोंकी अधिः 
“Rt । अपि च शब्दाः कृतासे अर्थकी अधिकता होनी 


Ls | ७०७ 


केन प्रेपयितृविशेषेपा, कीदशं 


विशेषत | 
पनिर्धारणात्‌ । | 
यद्येषोड्थॉभिप्रेतः स्यात्‌, | 


क 
सम्त्राथ- 


मीमांसा 


क््यादथीधिक्यं युक्तमिति इच्छया | उचित है, इसलिये इच्छा? कर्म अथवा 
| वाणी इनमेंसे क्रिसीके द्वारा प्रेषित, 
पित. । हस प्रकार प्रेषकविशेषका ज्ञान 


मित्यर्थविशेपोऽवगन्तुं युक्तः । । प्राप्त करना आवश्यक दोगा । 


कर्णा वाचा वा केन प्रे 


वाक्य-भाप्य 


प्रेषितशाब्दयोरंथोविह सम्भवतः। ` ष्रि और “प्रेषित” शब्दोके मुख्य 
अर्श यहाँके लिये सम्भव नहीं ह 
न हि शिष्यानिव मनआदीनि | बोकि आत्मा मन आदिको विषयोंकी 


न्य ००0०. = हीं ~ 
विषयेभ्यः प्रेषयत्यात्मा । (वावक्त- ओर इस प्रकार नहीं भेजता जसा गुरू 
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न, प्रश्‍नसामर्थ्यात; देहादि- 
9. हर त्कमकार्या As 
संघातादनित्यात्कर्मकार्याद्िरक्तः 
अतो5न्यत्कूटस्थ नित्यं वस्तु 
बुडुत्समानः एच्छतीति साम- 


6 
थ्योदुपपद्यते | इतरथा इच्छावा- 
CAN ~ ९ ० (२ + 
क्रसंभिदहादिसंघातस्य प्रेरयि तत्वं 
प्रसिद्धमिति प्रश्नोऽनर्थक एव 


स्यात्‌ । 
` एवमपि प्रेपितशब्दस्यार्थो न 


प्रदर्शित एव । 


समाधान--नहीं, प्रश्‍नकी सामर्थ्य- 
से यह बात प्रतीत नहीं होती; क्योंकि 
इससे यह निश्चय होता है कि जो 
पुरुष देहादि सङ्घातरूप अनित्य 
कर्म और कार्यसे विरक्त हो गया है 
और इनसे प्रथक्‌ कूटस्थ नित्य 
वस्तुको जाननेकी इच्छा करलेवाळा | 
है | वही यह बात पूछ रहा है । 
अन्यथा इच्छा, वाक्‌ और कर्मके 
द्वारा तो इस देहादि सङ्घातका 
प्रेरक ध्रसिद्र ही है [ अर्थात्‌ 
इच्छा, वाणी और कर्मके द्वारा यह 
देहादि सङ्घात मनको प्रेरित 
किया करता है--इस वातको तो 
सभी जानते हैं ] । अतः यह प्रश्‍न 
निर्थक ही हो जाता | | 

शङ्का-किन्तु इस प्रकार भी 
प्रेषितः शब्दका अर्थ तो प्रदर्शित 


LN ~ 


हुआ हा नहीं | 


वाक्य-भाष्य 


नित्यचित्खरूपतया तु निमित्त- 


शिष्योंको | वह तो सबसे विलक्षण 
और नित्य चित्खरूप होनेके कारण 
नित्य चिकित्साके अधिष्ठाता' [ चकोर 
पक्षी ] के समान उनकी प्रवनत्तिमें 


वाक. 


i 

| 

| 

सातं प्रव्रत्तो नित्यचिकित्सा- | 
& i 

| 

1 


धिष्ठातवत्‌ । । केवल निमित्तमात्र है । 


रंग बदल जाता है | इस प्रकार चकोरकी केवळ संनिघिमात्रसे ही राजाकी 
co ७ - 
पर & | इसके लिये 


ख्ये उसे और कुछ नहीं करना पड़ता । 
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२३ 
शाङ्करभाष्याथ 
खण्ड 
& र * <> Sr af >>> नर आटक AC नट sar: 


६० “2 rir soo "> 
पद-भाष्य 

क ७ [पा छान-- श्र वक प्र न 
न; संशयवतोष्यं प्रश्‍न इति| समाधानी 5 
१ ' किसी संशयालुका हँ इस से 
प्रेपितशव्दस्यार्थविशेष उपपद्यते । ¦ '्रबितः शब्दका अर्थविशष 
| पपन्न हो सकता है [ अर्थात्‌ 
किं यथाप्रसिद्धमेव कार्यकरण- | ते दवा सन्देह है कि ] यह 
क्रि वा्‌ प्रेरक भाव सवग्रासद्ध भूत आए 
इन्द्रियोंके सद्वःतरूप दहम ह 
संघातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्य | अथवा उस सङ्घातसे भिन्न कि 
तन्त्र वस्तुम्‌ हा कतल इच्छामात्रस 
इच्छामाजे व सनथदिशषितेः मन आदिकी प्ररकता हैं १ इस 


संघातस्य प्रेपयितृत्वम्‌, 


८९ | प्रकार इस अभिप्रायको प्रदर्शित 
स्वस्‌, इत्यस्याथेस्य प्रदशन करनेके लिये ही “किसके द्वारा 
केनेपितं पतति प्रेषित सन इति | इच्छित और प्रेषित किया हुआ मन 
[ अपने विषयकी ओर ] जाता है? ऐसे 
विशेषणद्टयष्ठुपपद्यते । दो विशेषण ठीक हो सकते है । 
नज खतन्ज मनः खचिषय यदि कहो कि यह बात तो 
प्रसिद्ध ही है कि मन खतन्त्र है 
मनःप्रभृनीनां स्वयं पततीति प्रसि- | और वह खयं ही अपने विषरयोंकी 
पारतन्त्- दवम्‌; तत्र कथं प्रश्‍न | ओर जाता है; फ्रि बक 
ति, उच्यते | पद प्रश्न केसे बन सकता. ६ ६ 
Mr > ऽ तो ब उत्तरमें हमारा कड्ना है 
यदि स्वतन्त्रं मनः प्रवृत्ति | कि यदि मन प्रवृत्ति-निवृत्तिमे 
वाक्य-भाज्य 
प्राण इति नासिकाभवःः यहाँ प्रकरणवश “प्राण? शब्दसे 
नासिकामें रहनेवाला वायु समझना 
चाहिये । चलन-क्रिया प्राण-निमित्तक 
क्रियायाः प्राणनिमित्तव्वात्स्वतो होनेसे प्राणको प्रधान साना गया है। 
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प्रकरणात्‌ । प्रथमत्तं प्रचळन- 


५ 
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२४ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड 
FP SE sf ae AE «८2... Fs पार व्यास Ce Ee सहर», 
प-भाष्य 


निवत्तिविपये स्यातू, तहिं सर्वस्य तन्त्र होता तो सभीङ्गो अनिष्ट- 
चिन्तन होना ही नहीं चाहिये था । 
किन्तु मन जान-वूझकर भी अनर्थ 
च जानन्सङ्कर्पयाति । अभ्यग्र- चिन्तन करता है और रोके 


दुःखे च काय वार्यमाणमपि प्रव- | जागेर भी अत्यन्त दुःखमय 


अनष्टाचन्तन न स्यात्‌ । अनथ 


¦ । तसायुक्त 
तैत एव मनः। तसाद्युक्त एव आ 
केनेषितमित्यादि प्रश्‍न! । उचित ही है । 
केन प्राण; युक्तः नियुक्तः | किसके द्वारा नियुक्त यानी 
प्रेरित; सन्‌ प्रेति गच्छति ख- प्रेरित हुआ प्राण अपने व्यापारमें 
9 ८2. ८८ प्र है 
ग्यापारं प्रति । प्रथम इति प्राण- | “प होता है ! प्रथम” यह प्राणका 


र. छः विशेषण हो सकता है; क्योंकि 
विशषण स्यात्‌ तत्पूर्वकत्वात्‌ | समस्त इन्द्रियोंकी प्रवृत्तियों प्राण- 


hs ५० CT हैं 
सवन्द्रियप्रवृत्तीनाम्‌ । शवक ही होती हैं । 
वाक्य-भाव्य 
विषयावभासमात्रं करणानां | इन्द्रियोंकी स्वतः प्रवृत्ति तो केबल 


प्रवृत्ति: । चलिक्रिया तु प्राण- | विषयोंका प्रकाशमात्र ही है । मन 
आदिमे चलन-क्रिया तो प्राण- 
हीकी है; इसील्यि प्राणकी प्रधानता 
प्राणस्य । प्रेति गच्छति युक्तः | दे। वह प्राण किससे युक्त अर्थात्‌ 
प्रेरित होकर गमन करता यानी 
4 डी | चळता है । बाणीका भाषण भी किस 
निमत्त प्राणना चक्षुःश्रो्रयोश्च | निमित्तसे होता है ! प्राणियोके नेत्र 
को देवः प्रयोक्ता । करणानाम्‌ | और श्रोत्रोंको प्रेरित करनेवाला कौन 
देव है १ अर्थात्‌ जो चेतन तत्त्व 
इन्द्रियोक्रा अधिष्ठाता है वह किन 
| विशेषणोंसे युक्त है १॥ १ ॥ 


>> 
स्यच मनआदिषु । तस्मात्प्राथम्यं 


प्रयुक्त इत्येतत्‌ । वाचो वदनं कि- 


अधिष्ठाता चेतनावान्यः सः कि 


विशेषण इत्यर्थः ॥ १॥ 
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| कार्यमें भी प्रवृत्त हो ही जाता है |. 


SS फान के सु बाप कू २० अर अर, > 
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€ 
ज्ज शाङ्करभाष्याथ oR 
a RN क क 23207 न 


पद-भाष्य 
केन इपिताँ वाचम्‌ इमां | लौकिक पुरुष सि तर 


ONE इच्छित यह झब्दरूपा वाणी बोलते 
शब्दलक्षणां वदन्ति लोकिकाः । | ` १. 
वा | हैं १ तथा कौन देव--ब्योतनवान्‌ 


1 


` तथा चक्षुः श्रोत्रं च स्वे स्वै | ( प्रकाशमान ) व्यक्ति चक्षु एवं 


विषये क उ देवः द्योतनवान्‌ ' श्रोत्रेश्द्रियको अपने-अपने व्यापारमे 
युनक्ति नियुङ्क्ते प्रेरयति ॥ १॥ | नियुक्त-प्ररित करता है॥ १॥ 


पद-भाष्य 


एवं पृष्टत्रते योण्यायाह गुरु: । | इस ` प्रकार पूऊनेवाळे योग्य 
झिष्यसे गुरुने कहा--तू जो 
पूछता है कि मन आदि इन्द्रिय; 
समूहको अपने विषयोंकी ओर 
करणजातस्य को देव; स्वविषयं | प्रेरित करनेवाला कौन देव है और 
। वह उन्हें किस प्रकार प्रेरित करता 
प्रति प्रेरयिता कर्थं वा ग्रेरयती ति। है, सो खुन-- 
आत्माका सवेनियन्तृत्व 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यट्टचो ह वां स उ 
प्राणस्य प्राणश्रक्नुषश्चक्षुरतिसुच्य धीराः प्रेत्यास्मा- 
छोकादम्ृता भंवन्ति ॥ २॥ | ल 
जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन और वाणीका भी वाणी है वही 
प्राणका प्राण और चक्षुका चक्षु है [ ऐसा, जानकर ] धीर पुरुष संसारसे _ 
मुक्त होकर इस लोकसे जाकर अमर हो जाते हैं ॥ २॥ 
पद्‌-भाष्य 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं शृणोत्यनेनेति श्रोत्रत्य श्रोत्रम---जिससे श्रवण 
करते हैं वह श्रोत्र' है अर्थात्‌ 
शब्दके श्रवणमे साधन यानी 
करणं गञ्दाभिव्यञ्जक श्रोत्रः | शब्दका अभिव्यञ्जक श्रोत्रेन्द्रिय है । 


श्रूणु यत्‌ त्वं पृच्छसि, मनआदि- 


श्रोत्रम्‌) शब्दस्य श्रवणं प्रति 
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FOREN सँ 


णि बझ 
नद्‌ कनापार खू खण्ड १ 
धाप af me ais cies vo व्यय. mim झन se ०0६२५. व्यय 
पढ्-भाष्य 


मिन्द्रियम्‌, तस्य श्रोत्रं सः | उसका भी श्रोत्र वह है जिसके 
उँ > विषयमें तूने एछा है कि चक्षु 
बया पृष्ट; “चक्कु; श्रोत्र क| . का 
न जि ड और श्रोत्रको . कौन दे. 
उ ढवा युनाक्ता इत । । करता है १? 
| 
असावेवंविशिष्टः श्रोत्रादीनि। ज्ज्ञा--अश्नके उत्तरमें तो यह 
| बतलाना चाहिये था क्रि इस 
नियुङ्क्त इति वक्तव्ये, नन्बेत- ¦ er ता की 
प्रकारके गुणांवाला व्यक्ति श्रोत्रादि- 
दननुरूपं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य | को प्रेरित करता है; उसमें यह 
कहना कि वह श्रोत्रका श्रोत्र है--. 
ठीक उत्तर नहीं हे । 


न 
जा) 
८ 
खर 


श्रोत्रमिति । 


नेप दोषः; तस्यान्यथा विशेषा- | समाधान---यह कोई दोष नहीं 
नवगमात्‌ । यदि हि श्रोत्रादि- 2 क्योंकि उस प्रेरकका और 
ये किसी प्रकार कोइ विशेष रूप नहीं 
यापार्यतिर्क्तेन स्वव्यापा- | जाना जा सकता । यदि दराँती 
रेण विशिष्ट: श्रोत्रादिनियोक्ता | आदिका प्रयोग करनेवाळेके समान 


वाक्य-भाप्य 


श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादि प्रति- “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌? इत्यादि उत्तर 
० (२ (९0 देन रवि त्रि आत सि मत्तत्व 
वचनं निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम्‌। | रैना निर्विरोष रया निमित्त 
सि र बतळानेके लिये है | इस श्रोत्रस्य 
देविशेषरहितस्यात्मनो त्रम्‌? इत्यादिरूपसे उत्तर ` देनेका 
मनआदियवत्तो निमित्तत्वम्‌ | यदी तालर्य है कि विक्रिया आदि समस्त 
कय अ द धावत याति विशेषोंसे रहित आत्माका मन आदि- 
: स्य [ की प्रचृत्तिमे कारणत्व है -यही इससे 
चचनस्याथ:9 अनुगमात्‌ । तदनु- | जाना जाताहे; क्योंकि इस श्रुतिके अक्षर 
गतानि छात्रास्मिन्रथउक्षराणि । | भी इसी अर्थमें अनुगत हैं । 


१. अर्थात्‌ वद सर्वथा निर्विकार और निदि होनेपर भी मन आदिको प्रेरित 
> 4 FE > 
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roosts] 
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सि 


१ पी 


बदधिगस्यते । श्रोत्रादीनामेद तु 


'सकत्पाव्यवसाय लक्षणन फलाव- 
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< 
खण्ड १ ] झाङ्करभाष्याथं ` २७ 
hs ae le mn se sD >> “1४25० > af ar ae 
पएद-भाष्य 


अवगम्येत दात्रादिग्रयोक्तवत्‌ , | श्रोत्रादि व्यापारसे अतिरिक्त किसी 
अपने व्यापारसे विशिष्ट कोई 
श्रोत्रादिका नियोक्ता ज्ञात होता तो 
यह उत्तर अनुचित होता । किन्तु 

{ खेत काटनेवाळेके समान कोई 
श्रोत्रादिका, खब्यापारविशिष्ट प्रयोक्ता 


तदेदमनुरूप प्रतिवचन स्थात्‌ । 


न स्विह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता 


ह: 


स्वव्यापारविशिशे. लवित्रादि 


ज्ञात नहीं है । अवयतर-सहयोगसे 
उत्पन्न हुए श्रोत्रादिका जो चिदा- 
भासकी फड्व्याप्तिका लिङ्गरूप 
आलोचना, सङ्कल्प एवं निश्चय 


आदिरूण व्यापार है उसीसे यह 


संहतानां ग्यापरेणालोचन- 


न्‌लि जनावर म्यते अस्ति हि जा दकि 
सामलिड्लेनावगम्बते अस्त € | जाना जाता है कि गृह आदिव 
श्रोत्रादिभिरसंहतः यस्प्रयोजन- | समान जिसके प्रयोजन से श्रोत्रादि 


ऋरण-कलाप प्रवृत्त हो रहा है 


बह श्रोत्रादिसे ` असंहत ( प्रथक्‌ ) 


| 
| 
| 
| 
|| 
प्रयुक्त शरोत्रादिकलापः गुहादि- 
| 


0 ०0 हे है पद ° 
वादल । संह थुत्वादू | कोई तत्त्व अवश्य है । संहत पदार्थ 
वाक्य-भाव्य 
` कथम्‌? श्रणोत्यनेनेति श्रोत्रम; | केसे ! [ सो इस प्रकार कि ] जि से 


प्राणी सुनते हैं उसे 'श्रोत्र? कहते हे | 
उसका जो शब्दको प्रकाशित करना 
२३. ~ 
वह धश्रोत्रत्व? है । श्रोत्रका जो शब्दके 
उपलब्धारूपसे प्रकाशकत्व है वह स्वतः 


तस्य शब्दावभासकत्व श्रोतरत्वम्‌ । 


शब्दोपठब्धुरूपतयावभासकत्व॑ न 


पातळ श्रोत्रस्याचिद्ूपत्वाल्‌ः | नहीं है; क्योंकि वह अचेतन है ओर 
आत्मनश्च चिद्रूपत्वात्‌ । | आत्मा चेतनरूप है । 


यच्छोत्रस्योपलब्ध॒त्वेनावभास- | श्रोनका जो उपळब्धार्पसे 
ग ह PS अवमासकत्य है वह आत्मनिमित्तक 
का दात्मानमित्तत्या- | होनेसे आत्माको “ओत्रका श्रोत्र? 


भत्तच्यतेः णशा | ऐसा कहा जाता हैं) जैसे क्षत्रिय 
Ee] 
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पद्‌-भाष्य 


अवगम्यते श्रोत्रादीनां 


सस्ादनुरूपमेवेदं प्रतिवचनं 


त्रस्य शरोत्रमित्यादि | 
कः पुनरत्र पदार्थः श्रोत्रस्य 
श्रोत्रमित्यादेः ? न 
आत्मनः रः ह 
ओत्रादि- ह्यत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रान्त- 
अकाशकत्वम्‌ रेणार्थः, यथा ग्रका- 
ञस्य प्रकाशान्तरेण | 


नेप दोपः | अयमत्र पदार्थः 
ओत्रं तावत्स्ववि पयव्यज्ञनसमर्थे 
इष्ट | तत्तु स्वविषयव्यञ्जन- 
सामथ्यं श्रोत्रस्थ चैतन्ये ह्यात्म- 
ज्योतिषि नित्येऽसंहते सर्वान्तरे 


परार्थं ( दूसरेके साधनरूप ) हुआ 
करते हैं; इसीसे कोई श्रोत्रादिका 
प्रयोक्ता अवश्य है--यह जाना 
जाता है | अतः यह श्रेत्रस्य 
श्रोत्रम इत्यादि उत्तर ठीक ही है | 

शङ्का--किन्तु इस श्रोत्रस्य 


श्रोत्रम्‌? इत्यादि पदका यहाँ क्या अर्थ 


अभिप्रेत है ! क्योंकि जिस तरह 
एक प्रकाशको दूसरे प्रक्राशका 


प्रयोजन नहीं होता उसी तरह' 


एक श्रोत्रको दूसरे श्रोत्रसे तो कोई 
प्रयोजन है. ही नहीं | 
समाधान--यह्ृ भी कोई दोष 
नहीं है | यहाँ इस पदका अर्थ 
इस प्रकार है-श्रोत्र अपने त्रिषय- 
को अभिव्यक्त करनेमें समर्थ ह 
यह देखा ही जाता है । केन्लु 


श्रात्रका वह अपने विषयको अभि- . 


वाक्य-भाष्य 


क्षत्रस्य शत्र यथा वोदकस्योण्ण्य- 
अञ्चिनिमित्तमिति द्ग्घुरप्युद्कस्य 
द्ग्धाञ्चिरुच्यते; 


ह्यञ्िसंयोगाद सिरुच्यते, 


उद्कमपि 
तद्वद्‌ 


अनित्यं यत्संयोगादुपळब्धृत्वं 


जातिका [ नियामक कर्म ] क्षत्र 
कहलाता है; अथवा जैसे [ उष्ण ] 
जलका उष्णता अग्निके कारण होती 
है; इसलिये उस जलानेवाले जलका 


| भी जलानेवाला अग्नि कहा जाता है; 


आर अग्निके संयोगसे जळ मी अग्नि 
कहा जाता है, उसी प्रकार [ प्रमाता 


| आत्मामे | जिनके संयोगसे अनित्य 


तत्करणं 


श्रोत्रादि य 
ae? 


येच ' उपल्ब्धृत्व है वे श्रोत्रादि करण कहलाते 
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सति भवति, न असति इति । | करनेका सामथ्यं शिल 
असंहत, सर्त्रान्तर चेतन ` आत्म- 
ज्योतिके रहनेपर ही रह सकता है, न 
रहनेपर नहीं रह सकता। अतः 
उसे 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादि कहना 
उचित ही है । “यह अपने ही 
प्रकाशसे प्रकाशित ' हैँ” “उसके 
प्रकाशसे ही यह सब प्रकाशित 
होता है” “जिस तेजसे प्रदीप्त हुआ 
सूर्य तपता है” इत्यादि श्रुतियाँ भी 
इसी अर्थकी द्योतक हैं । तथा 
गीतामें भी कहा है--''जो तेज 
सूर्यमें स्थित होकर सम्पूर्ण जगतको 
प्रकाशित करता है |” “हे भारत ! 
इसी प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्रको क्षेत्री 
प्रकाशित करता है ।!? कठोप- 


अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रसित्याद्युप- 


पद्यते । तथा च ्रुत्यन्तराणि -- 
“आत्मनेत्राय॑ ज्योतिपास्ते' 
(ब्रु० उ०४।३।६) “तस्य भासा 


२ | २ । १५, 5वे० ६ । १४, 
ग्रु०२। २। १०) “येन सर्यस्त- 
पति तेजसेद्धः’ (ते० ब्रा० ३ । 
१२ । ९ । ७) इत्यादीनि । 
“यदादित्यगतं तेजो जगड्ढा- 
सय्तेऽखिलम्‌' (गीता१५।१२) 
“श्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति 
भारत” ५ गीता १३। ३३ ) इति | निषद्में भी कहां है--- वह 
च गीतासु । काठके च “नित्यो ' नित्योंका नित्य और चेतनोंका 
६ वाक्य-भाष्य र 

दग्धृत्वमनित्यं हि तत्र तत्‌ । | हैं। जलके दाइकत्वके समान आत्मामें 
उपलब्धृत्व अनित्य ही है । जेखे 
अग्निमे नित्य उष्णता रहनेके कारण 
वह दग्धा कहलाता है उसी प्रकार 
जिसमें नित्य-उपलब्धृत्व रहता दै वह 
श्घाद्दग्चेवोपलब्धोच्यते । श्रोत्रा- नित्य उपलब्धिस्वरूप होनेके कारण उप- 

लन्धा कहा जाता है। श्रोत्रादि निमित्तके 
दिषु श्रोतत्वाद्युपलब्धिरनित्या होनेपर जो आत्मामे श्रोतृत्वादिकी उप- 

लब्धि होती है वह अनित्य दै और केवल 
नित्या चात्मन्यतः श्रोत्रस्य : आत्माम वह नित्य दै, अतः श्रोत्रस्य 


यत्र तु नित्यमुपलब्धृत्वमग्ना- 


बिवौष्ण्यं स नित्योपलब्धिखरूप- 
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पद-साथ्य 
नित्यानां चेतनश्वेतनानाश!” चेतन है” इत्यादि । श्रोत्रादि 


(२।२। १३ ) इति । श्रोत्राघेव 


` सपेस्यात्मथूत चेतनमिति 


शव 
तर 


७ © 


तमं कूटस्थमजमजरममृतसभयं 
श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि तत्सामर्थ्यं 
निमिचस्‌ छो 


८) | 
तिवचनं शव्दाध- | 


| 


अषपद्यत एव | | 
/ तथा मनसः 


अन्तःकरणस्य | 
मनः । न ह्न्तकरणय्‌ अन्त- 


| 
| 
चतन्यज्यो तिपो दाधा । 


87 


खविषयसझूस्पाध्यवसायादि 


इन्द्रियवगे ही सबका आत्मभूत 
चतन ६--यह वात | ळोकमें ] 


| प्रसिद्र है । उस भ्रान्तिका इससे 
। निराकरण किया जाता है | अत: 


श्रोत्रादिका भी श्रोत्रादि ˆ अर्थात्‌ 
उनकी सामर्थ्यका निमित्तथूत 
ऐसा कोई पदार्थ हे जो आत्म- 
वेत्ताओक्री बुद्धिका विषय सबसे 
अन्तरतम, कूतस्थ, अजन्मा, 
अजर, अमर और अभयरूप है-- 
इस प्रकार यहद उत्तर और शब्दार्थ 
टीक ही है | 

इसी प्रकार वह मनका---अन्त:- 
करणका मन हैं, क्योंकि चिज्ज्योति- 
के प्रकाशके विना अन्त:करण 
अपने त्रिषय सक्कल्प और अध्यवसाय 


| ( निश्चय ) आदिमें समर्थ नही हों 


; सकता । अत; वह मनका भी मन 


समर्थ स्यात्‌ । तसान्मनसोऽपि ' 


न 


हैं; यहाँ बुद्धि और मनको एक 


मन इति । इह बुद्धिमनसी मानकर मनका निर्देश किया 
एकीकृत्य निर्देशो मनस इति । गया है । 

चाक्य-साष्य 
थोत्रमित्याचक्षराणामथाजुगमादू | श्रोत्रम इत्यादि अक्षरोंके अर्थके 


उपपद्यते निर्विशेषस्योपळब्धि- 
स्वरूपस्यात्मनो 


मनआदिप्रब्रूत्ति- | 


अनुगमसे नित्योपरूब्धिस्वरूप निर्विशेष 


| आत्माका मन आदिकी प्रवृत्तिमे कारण 


होना टीक ही है । इसी प्रकार [ जैसा 
कि धशरोत्रस्य श्रोत्रम्‌? के विषयमें कहा 


गया है ] मन) वाक्‌ और प्राणादिके 


ग्रथमात्वेन विपरिणम्यते, प्राणस्य | 
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पद-भाध्य 


यद्वाचो ह वाचम्‌; यच्छब्दो | 
~ ~ शि | 
श्रोत्रादि।सः 


Es 
यसादथे सबै; : 


सस्बध्यते-यखाच्छोत्रस्य श्रोत्रम्‌, 


यखान्मनसो मन इत्येबयू । ¦ 


a Fn 
वाचो ह वाचमिति छदाया ! 


(7 


र्र १० कड णि 
प्राम इति दशेनात्‌ । वाचो ह | 


बाचसिस्येतददुरोधेन प्राणस्य ' 


| सम्वन्ध है 


यद्वाचो ह वाचम--इस वाक्यके 
“यत्‌? शब्दका "यस्मात्‌? अर्थ 
( हेत्वर्थ ) में “क्योकि वह श्रोत्रका 
श्रोत्र है, क्योंकि वह मनका मन 
है? इस प्रकार श्रोत्राद्‌ सभी पदोसे 
। 'वाची ह वाचम्‌? 
इस पदसमूहमें “वाचम! पदकी 


Po (५ 


विभक्ति प्रथमा त्रिभक्तिके 


द्वितीया 
| रूपें परिगत कर ली जाती हैं, 


| जैसा कि “प्राणस्य प्राणः? में देखा 


! जाता है | यदि कहो कि वाचो 
ह वाचम? इस प्रयोगके अनुरोधसे 


ग्राणसिति कराद्‌ डवितीयध न 


क्रियते ? न; बहुनामसुरोधस्य ` 


युक्तत्वात्‌ । वाचसित्यस्य वागि- : 


स्थेताबङ्कक्तव्यं स उ ग्राणश्य , 
प्राण इति शञ्दढयाहुरोधेन; 


हि बहुनामनुरोधों मुक्त; कृतः 


स्यात्‌। ` | 


, ऐसा कहना उचित 


प्राणस्य प्राणम? इस प्रकार द्वितीया 


ही क्यों नहीं कर ली जाती ! तो 
नहीं क्योंकि 


| वद्ठतोंका अनुरोध मानना ही 
युक्तिएङ्गतं है अतः “सं उ प्राणस्य 


1 पदसमूहके [ स और 


प्राणः? 


| प्राण: ] दो दाब्दोे अनुरोधसे 
। ध्वाचमः इस शब्दको ही "वाक 
¦ इतना 


कहना चाहिये । ऐसा 
करनेसे ही बहुतोंका अनुरोध युक्त 
( स्वीकार ) किया समझा जायगा । 


वाक्य-भाध्य 


बानो ह वाचं प्राणस्य प्राण 


2. 
र 


इति विभक्तिद्दर्य सवज्रे 


द्वयम्‌ 


कथम्‌ ? पूष्टत्वात्स्वरूपनिदेशः; 
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प्राणः? इस प्रकार [ पिछले पदमें ] 
सर्वत्र ही [ प्रथमा और द्वितीया | दो 
विभक्ति समझनी चाहिये) क्यों ! क्योंकि 
आत्मा-विषयक प्रश्‍न होनेके कारण 
उसके स्वरूपका निर्देश किया गया है 
और निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही 
किया जाता हैः तथा आत्मा ही 
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पद-भाष्य 


पृष्टं च वस्तु प्रथमयेतर निर्देषं 
युक्तम्‌ । स यस्त्वया एष्ट; प्राणस्य 
प्राणाख्यवृत्तिविशेषस्य ग्राणः 
तत्कृतं हि प्राणस्य प्राणन- 
सामर्थ्यम्‌ । न ह्यात्मनानधिष्टितस्य 
प्राणनपुपपद्यते, “को ह्येवान्यात्कः 
्राण्याद्यदेप आकाश आनन्दो 
न स्यात? ( ते० उ० २।७। १ ) 
“ऊध्वं प्राणमुन्नयत्यपान प्रत्य- 
गस्यति’” ( क० उ० २।२।३) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः । इहापि च 
वक्ष्यते येन प्राणः प्रणीयते 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि इति । 

्रोत्रादीन्द्रियप्रस्तावे घ्राण- 


हॅ 3१ द्त्या द 


धा ह्‌ 


इसके सिवा, पूठी हुई वस्तुका 
निदेश प्रथमा विभक्तिसे ही करना 
उचित है । [ अभिप्राय यह कि ] | 
जिसके विषयमें तूने पूछा है वह | 
प्राणका यानी प्राण नामक वृत्ति- 
त्रिशेषका प्राण हैं । उसके कारण 
ही प्राणका प्राणनमामर्थ्य है, क्यों- 
कि आत्मासे अनविष्टित प्राणका 
प्राणन सम्भत्र नहीं है, जैसा कि 
“याद्‌ यह आनन्द्खरूप आकाश 
न होता तो कौन जीवित रहता 
और कौन शासोच्छास करता?! 
“यह प्राणको. ऊपर ले जाता है 
था अपानको नीचेकी ओर छे ड़ता 
श्रृतियेसे सिद्ध होता 
इस उपनिषद्में ) भी 
ही कि जिसके द्वारा 
करता है उसीको वू 


है | यहाँ ( 
कहेंगे 
प्राण प्राणन 
ब्रह्म जान । 

शङ्का--परन्तु यहाँ श्रोत्रादि 


वाक्य-भाष्य 
शेयत्वात्करमत्वमिति द्वितीया । | ज्ञेय है, इसलिये उसमें कर्मत्व रहनेके 

कारण द्वितीया भी टीक है | अतः “वाचो 
अतो वाचो ह वाचं प्राणस्य | ह वाचम्‌? तथा 'प्राणस्य प्राणः? इस 


प्राण इत्यस्मात्सर्वत्रेव चिभक्ति- 


इयम्‌ । 


कथनके अनुसार सभी जगह दो 
विभक्ति समझनी चाहिये । [ अर्थात्‌ 
सभी पदोंमें ये दोनों विभक्तियाँ रह 
सकती हैं । ] 
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-श्वश्ड १] 


शाङ्करमाष्यार्थं 


२३ 


छ 2० ३७” ५8” ST TT 9) ed SS TF Td क क क “कक 


पदु-भाष्य 


ऱ्स्यैव ग्रहण युक्त न तु प्राणस्य । 

सत्यमेवम्‌ ; प्राणग्रहणेनैव तु 
-आणस्य ग्रहणं कृतमेव मन्यते 
-श्ुतिः । सर्वस्यैव करणकलापस्य 
व्यदथप्रयुक्ता प्रवृत्तिः, तद्ब्रह्मेति 


-अकरणार्थो विवक्षितः । 
तथा चक्षुषश्चक्षु रूपप्रकाश- 


"कस्य चक्षुषो यद्ूपग्रहणसामथ्यं 
-तदात्सचैतन्याघिष्टितस्येव । त 
स्वक्षुषश्रक्षु; । 


प्रष्टु पृष्टस्याथस्य ज्ञातुमिष्ट- 
च्आत्मविदो- स्वात्‌ श्रोत्रादे; श्रोत्रा- 
-ऽमृतत्ः दिलक्षणं यथोक्त 
-निश्पणम्‌ ब्रह्म ज्ञात्वा’ इत्यध्या- 
उहियते; अमृता भवन्ति इति 


इन्द्रियोंके प्रसङ्गमें घ्राणको ही महण 
करना युक्तियुक्त हे, प्राणको नहीं । 

समाधान--यह ठीक 'हे । 
किन्तु श्रुति प्राणको ग्रहण करनेसे 


ही घ्राणका भी ग्रहण किया मानती 


2.१ 
ट्री 


हे । इस प्रकरणको यही अर्थ 


बतलाना अभीष्ट है कि जिसके 


लिये सम्पूर्ण इन्द्रिय-समूहकी प्रवृत्ति 
है बहो ब्रह्म हे । 

तथा { वह ब्रह्म ] चक्षुका चक्षु 
हे । रूपको प्रकाशित करनेवाले 
चक्षु इन्द्रियमें जो रूपको ग्रहण 
करनेकी सामर्थ्यं है वह आत्म- 
चेतन्यसे अधिष्ठित होनेके कारण हो 
है। इसलिये, वह चक्षुक्रा चक्षु है। 

प्रश्‍न कर्ताको अपने पूछे हुए 
पदार्थको जाननेकी इच्छा हुआ ही 
करती हे, इसलिये, तथा 'अमृता 
भवन्ति’ ( अमर हो जाते हैं ) ऐसी 
फलश्रुति होनेके कारण भी उपयुक्त 


वाक्य-भाष्य 
यदेतच्छ्ोत्राद्युपलब्धिनिभित्त यह जो श्रोत्रादिकी उपलब्धिका 
सआत्मश्निन श्रोत्रस्य शरोत्रमि- | निमित्तभूत तथा भ्रोत्रका श्रोत्र” 
-कमुतत्व- त्यादिलक्षणं नित्यो- | इत्यादि लक्षणोंवाला नित्योपलब्धि- 
नरूपणन पलब्धिस्वरूपं नि- | स्वरूप निर्विशेष आत्मतत्त्व है उसे 
१ विशेषमात्मतत्त्व॑ तद्‌- | जानकर, अज्ञानके कारण आरोपित 


-बुद्ध्वातिमुच्यानवबोधनिमित्ता- 
-ध्यारोपिताद्‌ बुद्धयादिलक्ष- 


के ० उ? ३— 


बुद्धि आदि लक्षणोंवाले संसारसे 
छूटकर--उससे मुक्त होकर धीर 
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'पद्‌-भाष्य 

फलश्रृतेश्च । ज्ञानाद्वथमृतत्व | श्रोत्रादिके शरोत्रादिरूप ब्रह्मकोः 


प्राप्यते। ज्ञात्वा विसुच्यते इति 
सामथ्योत्‌। श्रोत्रादिकरणकलाप- 
मुज्झित्वा- श्रोत्रादौ ह्यात्मभावं 
कृत्वा, तदुपाधिः सन्‌, तदात्मना 
जायते म्रियते संसरति च । 
अतः श्रोत्रादेः 
ब्रह्मात्मेति बिदित्वा; अतिमुच्य | 
शरत्राद्यात्मभावं परित्यञ्य- ये 
श्रोत्राद्यात्मभाव. परिस्यज्यन्ति,ते 
धीरा धीमन्तः; न हि विशिष्ट- 
घीमखमन्तरेण श्रोत्राद्यात्म- 
भावः शक्यः परित्यक्तृम्‌- प्रेत्य 


श्रोत्रादिलक्षुणं 


जानकर--इस प्रकार यहाँ 'ज्ञात्वा”' 
क्रियाका अध्याहार किया जाता हे।' 
क्योंकि अमरत्वकी प्राप्ति ज्ञानसे हीः 
होती है, जैसा कि'[ब्रह्मको ]जानकर 
मुक्त हो जाता है” इस उक्तिकीः 
सांमर्थ्यसे सिद्ध होता हे. + जीके 
श्रोत्रादि करणकलापको त्यागकर 
--श्रोत्रादिमें ही आत्मभाव करके 
उनकी उपाधिसे युक्त होकर 
जन्मता, मरता और संसारको प्राप्त 
होता हे । अत; श्रोत्रादिका श्रोत्रादिः 
रूप ब्रह्म हो आत्मा हे ऐसा जानकर 
और अतिमोचन करके अर्थात्‌, 
श्रोत्रादिमें आत्मभावको त्यागकरः 
धीर पुरुष प्रेत्य' अर्थात्‌ पुत्र, मित्र, 
कलत्र और बन्धुओंमें अहंता,ममताकेः 


व्यवहाररूप इस लोकसे विलग होकर: 


यानी सम्पूर्ण एषणाओंसे मुक्त, 


चाक््य-भाष्य 


णात्संसारान्मोक्षणं कृत्वा धीरा 
घीमन्तः प्रेत्यास्पाल्लोकाच्छुरी रात 
प्रत्य वियुज्यान्यस्मिन्नप्रति- 


सन्धीयमाने निनिमिसतस्वादमता 
भवन्ति । 


सति छाज्ञाने कर्माण शरी- 


रान्तरं प्रतिसन्दधते । आात्सा- 


दबोघे तु सर्वकर्मारम्भनिमित्ता- 


Fe ज त 4 >> 
0-0 


बुद्धिमान्‌ लोग इस लोकसे जाकर 
अथात्‌ इस शारीरसे प्रथ होकर दूसरे 
शरीरका अनुसन्धान न करनेके कारणो 
अन्य कोई प्रयोजन म रहनेसे अमृत: 
हो जाते हैं । 

अज्ञानके रहनेतक ही कर्म दूसरे 
शरीरकी खोज किया करते हें |. 
आत्मज्ञान हो जानेपर तो सम्पूर्ण 
कर्मोके आरम्भक अज्ञानसे विपरीतः 
ज्ञानरूप अग्निद्वारा कमोंके दग्क 
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शाङ्करमाष्या ३२. 


RE चय en ~ SF “ब म खि io): 


पद-भाष्य 


व्यावृत्य अस्मात्‌ लोकात्‌ पुत्रः 
मित्रकलत्रवन्धुपु ममाह॑भावः 
संव्यवहारलक्षणात्‌, त्यक्तसर्वे- 
पणा. भूत्वेत्यर्थः अमृता 
अमरणधमोणो भवन्ति । 

“न्‌ कर्मणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनैके अमख्तत्वमानशु। 
( कैबल्य ०- १। २) “पराञ्चि 
खानि व्यतणत्स्वयभ्भूस्तस्मात्‌ 
प्राङपश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्रीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदा- 
बृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌” (क० उ 
२। १। १) “यदा सब प्रशुच्यन्ते 
कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ˆ` 
अत्र त्रह्म समझते? ( क० उ० 


होकर अमृत--अमरणधर्मा हो जाले 
हूँ। जो लोग श्रोत्रादिमें आत्म- 
भावका त्याग करते हैं वे धीर यानी 
बुद्धिमान्‌ होते हैं। क्योंकि विशिष्ट 
बुद्धिमत्वके बिना श्रोत्रादिमें आत्म- 
भावका त्याग नहीं किया जा सकता ॥ 

'कर्मसे, प्रजासे अथवा धनसे 
नहीं, किन्हीं-किन्हींने केवळ त्यागे 
ही अमरत्त्र लाभ किया हे” स्वयम्शु- 
ने इन्द्रियोंको बहिर्मुख करके हिसित 
कर दिया हे इसलिये जीव बाह्य 
वस्तुओंको . ही देखता है। अपने 
अन्तरात्माको नहीं देखता । कोई 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अमरत्वकी इच्छारूं 
इन्द्रियोंको रोककर अपने प्रत्य- 
गात्माको देखता है” “जिस समय 
इसके हृदयकी कामनाएँ छूट जाती 
हैं'“इस अवस्थामें वह ब्रह्मको प्रा 
कर लेता है” इत्यादि श्रुतियोंसे 


२ । ३। १४ ) इत्यादि श्रृतिभ्यः।| भी यही सिद्ध होता है । अथव 
चाक्य-भाष्य 


ज्ञानविपरीतविद्याग्निविष्लुष्टत्वात्‌ 
कर्सणामनारम्भेऽमृता एव 
भवन्ति । शरीरादिसन्तानाविच्छेदः 


प्रति सन्धानाद्यपेक्षयाध्यारोपित- 


हो {जानेपर फिर प्रारब्ध निःशेष हे 
जानेके कारण वे अमृत ही हो जाले 
हैं । [ अनादि संसारएरम्परासे “मै 
शरीर हूँ? ऐसे अध्यासके कारण ] 
“पुनः-पुनः शरीरपासिरूफ परम्पराक9 
विच्छेद न दो” ऐसा अनुसन्धान कस्ते 
रहनेके कारण अपने ऊपर आरोपितः 
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पद-भाष्य 
अथवा, भतिमुच्येत्यनेनेवैषणा- | एषणात्याग तो 'अतिमुच्य” इस 
४ पदसे ही सिद्ध हो जाता है, अतः 
त्यागस्य सिद्धत्वाद्‌ अस्माज्लोकात्‌ 'अस्माल्लोकात्रेत्य' का यह भाव 
प्रेत्प अस्माच्छरीरादपेत्य मृत्वे- | समझना चाहिये कि इस शरोरसे 
3 हक द्‌ त्वे अलग होकर यानी मरक्रर [ अमर 
त्यथः || २ ॥ होजावेहें]॥२॥ 
यस्माच्छोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्म क्योंकि ब्रह्म श्रोत्रादिका भी 
श्रूतं ब्रह्म, अतः -- श्रोत्रादिरूप हे, इसलिये -- 
आत्माका अन्नेयल और अनिक्चनीयव 


न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो 
न विजानीमो थथेतदनुरिष्याद्न्यदेव तद्विदितादथो अ- 


विदितादघि। इतिशुश्रुम पूर्वेषांये नस्तद्वचा च चक्षिरे।। १।। 

हाँ ( उस ब्रह्मतक ) नेत्रेन्द्रय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, 

मत नहीं ठ । अतः ठ जिव प्रकार शिष्यको इस ब्रह्मका उपदेश 

करना चाहिये, वह हम नहीं जानते--वह हमारी समझमें नहीं आता | 

वह विदितसे अन्य ही हे तथा अविदितसे भी परे है-ऐसा हमने पूर्वे- 

पुरुषोसे सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था ॥ ३ ॥ 
पद्‌-भाष्य 

न तत्र तस्मिन्त्र्मणि चक्षुः वहाँ उस ब्रह्ममें नेत्रेन्द्रिय नहीं 

गच्छात, स्वात्मान गमना- | जाती, क्योंकि अपनेहीमें अपनी गति 

सम्भवात्‌ । तथा न वाग्‌ गच्छति । | होनी असम्भव है। और न वाणी 
वाक्य-भाष्य 

मुत्युवियोगात्पुवंमप्यमृताः सन्तो | की हुई अज्ञानरूप मृत्युका वियोग 

होनेसे पूवे भी नित्य आस्मस्वरूप 

नित्यात्मस्वरूपवत्त्वादमृता भवन्ति | दोनेके कारण यद्यपि अमुत ही रहते 

हैं तथापि अमर होते हैं-ऐसा 

इत्युपचयंते ॥ २॥ उपचारसे कहा जाता है ॥ २ ॥ 
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बाचा हि शब्द उचचार्यमाणोऽभि- | ही पहुँचती है । जिस समय वाणी- 


चेयं प्रकाशयति यदा, तदामि- 
धेयं प्रति वाग्गच्छतीत्युच्यते । 
तस्य च शब्दस्य तनिवतकस्य च 
अतो 


करणस्यात्मा ब्रह्म । 


न वाग्गच्छति यथाग्निर्दाहकः 
ग्रकाशकइ्चापि सन्‌ न ह्यात्मानं 


अकाशयति दहति वा, तद्वत्‌ । ` 

नो मनः मनश्चान्यस्य 
सङ्कल्पयित्‌ अध्यवसायित च सत्‌ 
नात्मानं सङ्क ल्पयत्यष्यवस्यति 


से उच्चारण किया हुआ शब्द अपने 
वाच्यको प्रकाशित करता हे उस 
समय ही, अपने वाच्यतक वाणी 
पहुँचती है--ऐसा कहा जाता हे॥ 
किन्तु ब्रह्म तो शब्द और उसका 
व्यवहार करनेवाले इन्द्रियका आत्मा 
हे। अतः वाणी वहाँ उसी प्रकार 
नहीं पहुँच सकती, जैसे कि अग्नि 
दाहक और प्रकाशक होनेपर भीः 
अपनेको न जलाता है और ना 
प्रकाशित ही करता है। 

और न मन ही [ वहाँतक जाताः 


हे ] । मन भी अन्य पदार्थोका 
सङ्ुल्प और निश्चय करनेवाला 
होता हुआ भी अपना सङ्चुत्प या 
निश्चय नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म 


च, तस्यापि ब्रह्मात्मेति। इन्द्रियः | उसका भी आत्मा है । इन्द्रिय और 
चाक्य-भाष्य 


न तत्र चक्षुगंच्छति इत्युक्तेऽपि 
पर्य नुयोगे 
श्रोत्रस्य 
उक्तेऽप्यात्मतत्त्वेऽप्रतिपञ्तत्वात्‌ 
पुनः 
पयेनुयुयुक्षाकारणमाह-_न 


हेतुर प्रतिपत्तेः 


श्रोत्रमित्येबमादिना 


सुक्ष्मत्वहेतोवंस्तुन: 


पुनः 


यद्यपि आचायने तत्वका निरूपण 
कर दिया तो मी न समझनेके कारण 
शिष्यके पुनः प्रश्न करनेमें “वहो 
नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, इत्यादि कारणः 
हे । अर्थात्‌ श्रोत्रस्य श्रोत्रम” इत्यादि 
श्रुतिसि आत्मतत्वका निरूपण कर 
दिये जानेपर भी आत्मतत्व अल्यन्तः 
सूक्ष्म होनेके कारण समझमें न आनेसे 
शिष्यको जो पुनः पूछनेकी इच्छा हुई 
उसका कारण “न तत्र चक्षुगच्छति” 


तत्र चक्षुगंच्छतीति । तत्र धोत्रा- | इत्यादि श्रतिसे बतलाया गया है 
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पदु-भाष्य 


मनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानम्‌ । 
त्तदगोचरत्वान्न विद्यः तद्ब्रह्म 
ईदृशमिति । 


अतो न विजानीमो यथा येन 
प्रकारेग एतद्‌ ब्रह्म अनुशिष्याद्‌ 
उपदिशेच्छिष्यावेत्यभिप्रायः । 
यद्धि करणगोचरं तदन्यस्मे उपदे- 
«टुं शक्यं जातियुणक्रिया तिशेषणेः 
न तज्जात्यादिविशेषणवद्‌त्रह् 


तस्माद्विषमं शिष्यानुपदेशेन 


मनसे ही वस्तुका ज्ञान हुआ करता 
है; उनका अविषय होनेके कारण 
हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म 
ऐसा हे । 

अत: जिस प्रकारसे इस ब्रह्मका 
अनुशासन- शिष्यके प्रति उपदेश 
किया जाय, वह हम नहीं जानते -- 
ऐसा इसका अभिप्राय हे । जो वस्तु ` 
इन्द्रियोंका विषय होतो है उसीका 
जाति, गुण और क्रियारूप 
विशेषणोंद्वारा दूसरेकी उपदेश 
किया जा सकता है। भिन्तु ब्रह्म . 
उन जाति आदि विशेषणोंवाला 


नहीं है । अत: शिष्योंक्रो उपेश- 
द्वारा उसकी प्रतोति कराना बहुत 


वाक्य-भाष्य 


द्यात्मभूते चक्षुरादीनि वाक्‌- 


चक्षुषोः सवे न्द्रियोपलक्षणार्थत्वान्न 


विज्ञानमुत्पादयन्ति । 
सुखादिवर्ताह गृह्यतान्तःकर- 


'गेनात आहु-चो मनः। न 


सुखादिवन्मनसो विषयस्तत्‌; 


शरोत्रादिके आत्मस्वरूप उस आत्मतत्त्व के 
विषयमे चश्च आदि इन्द्रियाँ ज्ञान 
उत्पन्न नहीं कर सकतीं, क्योंकि यहाँ 
वाक्‌ और चक्षु सभी इन्द्रियोंका 


उपलक्षण करनेके लिये हैं । 
[ इसपर सन्देह होता है --] तो 
फिर सुखादिके समान उसका 


अन्तःकरणसे ग्रहण हो सकता होगा ? 
[ इसपर कहते है--] मन भी उसतक 
नहीं पहुँचता । बह सुखादिके समान 


मनका भी विषय नहीं है, क्योंकि वद 
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अ्रत्याययितुमिति उपदेशे तदर्थे- 
गहणे च यक्षातिशयकतंव्पतां 
<दशुयति । 
~ ट्र (4 को 
“न बिशो न विजानीमो यर्थः 
तदनुशिष्यात्‌' इति अत्यन्तम्‌ 
'एवोपदेशप्रकारप्रतयाख्याने परापत 
-तदपवादोऽयशुव्यते । सत्यमेवं 
लर A 
-प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणन प्र 
प्रत्याययितुं शक्य; आगमेन तु 


कठिन हे--इस प्रकार श्रुति 
उपदेश और उसके अर्थका ग्रहण 
करनेमें अधिक प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता दिखलाती है। 


[ पूर्वोक्त श्रुतिके | न विद्यो 
न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌' 
इस वाक्यसे उपदेश्ञके प्रकारका 


| अत्यन्त निषेध प्राप्त होतेपर उसका 


यह अपवाद कहा जाता हैं। 
ठीक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
परमात्माकी प्रतीति नहीं करायी 
जा सकती, किन्तु शास्त्रसे तो 


वाक्य-भाष्य 


न विद्मो न विजानीमोऽच्तःः 
-करणेन ययैतदुत्रह्म मनआदिकरण- 
“जात पतुशिष्याद्‌ अतुशासनं 
"कुर्यात्प्रवृत्तिनिभिततं भवेत्तथा- 
निषयत्वाच विद्यो न विजानीमः। 

अथवा भोत्रांदीतां श्षोत्रादि- 
लक्षण ब्रह्मविशेषेण दशेयेत्युक्त 
आचार्य आह न शक्यते द्शे- 
-यितुम्‌ \ कस्मात्‌ ? न तत्र चक्ष- 
-सुच्छुति इत्यादि पुर्ववत्सवेम्‌ । अत्र 
सु विशेषो यथेतदनुशिष्यादिति । 


यथतद तुशिष्यात्‌ 


यह ब्रह्म मन आदि इन्द्रियसमूहका 
जिस प्रकार अनुशासन करता है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी प्रद्नत्तिका 
कारण होता है-इन्द्रियोका अविषय 
होनेके कारण--इस सम्त्रन्धमें अपने 
अन्तःकरणद्वारा हम कुछ नहीं जानते 
अर्थात्‌ कुछ नहीं समझते । 

अथवा झिष्यके यह कहनेपर कि 
“्रोत्रादिके श्रोत्रादिरूप ब्रह्मको विरोष- 
रूपसे दिखलाओ!? आचार्य कहते हैं 
कि 'उसे दिखाया नहीं जा सकता । 
क्यों १ क्योंकि उसतक नेत्र नहीं पहुँच 
सकते इत्यादि प्रकारसे सबका आशय 
पूवेवत्‌ समझना चाहिये । यहाँ 
व्ययेतर्दनुशिष्यातः इस वाक्क 
विशेष तार्य है; अर्थात्‌ जिस किसी 


प्रतिपादयेद्‌ ' अन्य विविसे कोई अन्य गुर अपने 
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पदु-भाष्य 


शक्यत एव प्रत्याययितुमिति 
तदुपदेशार्थमागममाह -- 
अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादधोति । अन्यदेव पृथगेव 
तद्‌ यत्प्रकृतं श्रोत्रादीनां श्रोत्रा- 


उसको प्रतीति करायी ही जा 
सकती हे-अतः उसके उपदेशके- 
लिये शाञ्च प्रमाण देते हें 

वह विदितसे अन्य ही हे ओर 
अविदितसे भी परे हे ।” यहाँ जिस 
प्रक रणप्राप्त श्रोत्रादिके श्रोत्राद और 
उनके अविषय ब्रह्मका उल्लेख किया: 


वाक्य- भाष्य 
अन्योऽपि शिष्यानितोऽन्येन । शिष्योको इसका अनुशासन--- 
त प्रतिपादन कर सकता है [ वह हम- 
विधिनेत्यभिप्राय: । नहीं जानते ]। 


सवंथापि ब्रह्म बोधयेत्युक्त 
आचाय आह, अन्यदेव तहि- 
दितादथो अविदितादधीत्या- 
गमं विदिताविदिताभ्यामन्य- 
त्वम्‌। यो हि ज्ञाता स एव सः, 
सर्वात्मकत्वात्‌ । अतः सर्वात्मनो 
ज्ञातुज्ञत्रन्तिरा भावा द्विदितादन्य- 
त्वम्‌ । “स वेत्ति वेद्यं न च 
तस्यास्ति वेत्ता” ( श्वे० उ० 
३। १९) इति च मन्त्रवर्णात्‌ 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” 
(ब्‌? उ० २।४। १४) इति च 


वाजसनेयके । अपि च व्यक्तमेव 


Sf फकि 
err 


ji Deshmukh Library 


जि 


' परन्तु मुझे तो किसी भी तरह" 
व्रझका बोध, करा ही दीजिये-- 
शिष्यके ऐसा कहनेपर आचार्य कहते 
हैं-वह ब्रह्म जने हुएसे अन्य है 
तथा विना जानेसे भी परे है?--जाने- 
ओर न जाने हुएसे भिन्न होना यही 
उपदेशकी परम्परा है । इसके सिवा 
जो कोई भी उसको जाननेवाला है 
वह स्वयं वही है, क्योंकि ब्रह्म 
सर्वात्मक है । अतः सबके आत्मारूप 
उस ज्ञाताके सिवा अन्य ज्ञाताकाः 
अभाव होनेके कारण वह, जितना- 
कुछ जाना जाता है उससे भिन्न है 
जैसा कि मन्त्रवणे भी कहता है-- 
“वह सम्पूणं ज्ञयको जानता है तथा 
उसका जाता और कोई नहीं है” 
तथा वाजसनेय श्रुतिमे भी कहा है-- 
“अरे! उस विज्ञाताको किससे जाने १”? 
इसके सिवा व्यक्तको ही विदित कहद; 
गया है, उससे भिन्न | यानी अव्यक्त Bh 
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फद्‌-भाष्य 


दीत्युक्तमविषयश्च तेषाम्‌+ तद्‌ | 


बिदितादू अन्बदेव हि । विदितं 


~ 


नाम यद्विदिक्रिययातिशयेनाप्तं 
विदिक्रियाकर्मभूतं कचित्‌ 
किञ्चित्कस्यचिद्विदितं स्यांदिति। 
सर्वमेव व्याकृतं विदितमेव; 
0 
तस्मादन्यदेवेत्यथं! । 


गया है वह विदितसे अन्य-पृथक्‌ः 


ही है। वेदन क्रियासे अत्यन्त 
व्याप्त अर्थात्‌ वेदन-क्रियाकी कर्मे- 
भूत जो कुछ [ नामरूपात्मक |; 
वस्तु ,कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी- 
को ज्ञात है उसीको 'विदित? कहते. 
हैं। अतः सम्पूर्ण व्याकृत वस्तु: 
'विदित' ही है उस [| विदितः. 
वस्तु ] से ब्रह्म पृथक्‌ ही. है-यहः 
इसका तात्पय है । 


वाक्य-भाष्य 


विदितं तस्मादन्यदित्यभिप्राय: । 


यदिदितं व्यक्तं तदन्यविषय- 


त्वादल्पं. सबविरोध॑ ततोऽनित्यमत 


| 
एवानेकत्वादशुद्धमत एव तद्धि 
लक्षणं ब्रह्मेति सिद्धम्‌। _ 
तह्य॑विदितम्‌ । 
न;विज्ञानानपेक्षत्वाद्‌ । यद्धय- 
ब्रह्मणः विदितं तहिज्ञाना- 
स्वीयप्रकाराने पेक्षम्‌ । अविदित- 
'अन्यानपेचत्वम्‌ विज्ञानाय हि लोक- 
प्रवृत्तिः इदं तु 
विज्ञानानपेक्षम्‌ । कस्मात्‌? विज्ञान- 
स्वरूपत्वात्‌ । न हि यस्य यत्स्वरूपं 
तत्तेनान्यतोऽपेक्ष्यते । न च स्वत 


एवापेक्षा अनपेक्षामेक सिद- 


है यही इस [ अन्यदेव विदितात्‌ |; 
का तात्पर्य है जो विदित अर्थात्‌ व्यक्त 
होता है वह दूसरेका विषय होनेकेः 
कारण अल्प और सबिरोध होता है 
ऐसा दोनेसे अनित्य होता है अतः: 
अनेक होनेके कारण अशुद्ध भी होता 
है; इसलिये सिद्ध हुआ कि ब्रह्म उससे। 
भिन्न प्रकारका ही है। 

पूवे०-तो फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ १' 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उसे विज्ञान 
( ज्ञात होने ) की अपेक्षा नहीं है।' 
जो वस्तु अज्ञात होती है उसके विज्ञानः 
की अपेक्षा हुआ करती: है । अज्ञातः 
वस्तुको जाननेके ल्यि ही सम्पूण 
लोकोंकी प्रबृत्ति है; किन्तु ब्रह्मको/ 
अपने विज्ञानकी अपेक्षा नहीं है; 
क्यों ! क्योकि वह विज्ञानस्वरूप ही है । 
जिसका जो स्वरूप होता है वह. 
उसीकी दूसरेसे अपेक्षा नहीं रखता औरः 
अपनेसे तो अपेक्षा हुआ हीं नहीं! 
करती, क्योंकि अपना आप तो सिङ 
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पद-भाष्य' 


अविदितमज्ञातं तर्हीति प्राप्त 


तो फिर ब्रह्म अज्ञात हे- ऐसा 


-आह- अथो अपि अबिदिताद्‌ | भर्त होनेपर कहते हें-वह 


-विदितविपरीतादव्याङ्गृताविद्या- 
-लक्षणाद्वयाकृतबीजात्‌ , 
इति उपर्य, 


अघि 


अविदित-विदितसे विपरीत व्याकृत 


पदार्थोकी बीजभूत अविद्यारूप' 
अव्याकृतसे भी 'अधि' है। 'अधि'का 


लक्षणया अन्यद्‌ | अर्थ ऊपर होता है; परन्तु लक्षणासे 


वाक्य-भाष्य 


-त्वात्‌ । प्रदीपः स्वरूपाभिव्यक्तौ 
न प्रकाशान्तरमन्यतोऽपेक्षते 


-स्वतो वा । यद्धयनपेक्षं तत्स्वत 


“एव सिद्धम्‌ । प्रकाशात्मत्वात्‌ 


“प्रदीपस्यापेक्षितोऽप्यनथ्‌शः स्यात्‌ 


प्रकाशे विशेषाभावात्‌ । न हि 


“प्रदीपस्य स्वरूपाभिव्यक्तो प्रदीप- 


-प्रकाशोऽर्थवान्‌ । न चेवमात्म- 


-नोऽन्यत्र विज्ञाइमस्ति येन 
नस्वरूपविज्ञाने$प्यपेक्ष्येत । 


विरोध इति चेत्नान्यत्वात्‌ । 


स्वरूपविज्ञाने विज्ञानस्वरूपत्वाद्‌ 


शविज्ञानान्तरं नापेक्षत इत्येतदसत्‌ । 
न बश्यते हि विपरीत 


-्की 


( प्राप्त ) होनेके कारण अपेक्ष।से रदित 
ही है । दीपक अपने स्वरूपकी 
अभिव्यक्तिके लिये अपनेसे अथवा 
किसी अन्यसे प्रकादान्तरकी अपेक्षा 
नहीं रखता । इस प्रकार जो अपेक्षा 
नहीं रखता वह स्वतः सिद्ध ही है। 
दीपक प्रकाशस्वरूप हदी अत 
अपने स्वरूपक्की अभिव्यक्तिके ल्यि 
यदि वह प्रकाशान्तरकी अपेक्षा करे 
तो व्यर्थं ही होगा, क्योंकि प्रकाझमें 
कोई विशेषता नहीं हुआ करती । एक 
दीपकके स्वरूपकी अभिव्यक्तिमें किसी 
अन्य दीपकका प्रकाश सार्थक नहीं 


होता । इसी प्रकार आत्मासे भिन्न 


ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो उसके 


करानेके लिये 


स्वरूपका 
अपेक्षित हो । 


यदि कहो कि इससे विरोध प्रतीत 
होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि [ आत्मा ] इससे भिन्न है । 

पूवे०-तुमने जो कहा कि आत्मा 
विज्ञानस्वरूप है, इसलिये उसके 
स्वरूपको जाननेमें किसी अन्य विज्ञ।न- 
अपेक्षा -नहीं-सो ठीक नहीं, 


शान 
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इत्यर्थः । यद्वि यस्मादधि उपरि | इसका अर्थ 'अन्य' करना चाहिये 
क्योंकि जो वस्तु जिससे अधि 
ऊपर होती हे वह उससे अन्य हुआ 
असिद्वम्‌ । करती है-यह प्रसिद्ध ही है। 
यद्विदितं तदल्पं मत्यँ दुःखा- | जो वस्तु विदित होती हे वह 
न त्मकं चेति देयम्‌ । अल्प, मरणशील एवं दु:खमयी होती / 
"याद, हे, इसलिये वह हेय ( त्याज्य ) है। 
आत्मभिन्नत्व- तुस्माह्विदितादन्यदूत्रह्म ब्रह्म उतत विदित वस्तुसे भिन्न हे-- 
'अतिपादनम्‌ त्युक्त त्वहेयत्वमुक्त | ऐसा कहनेसे उसका अहेयत्व 
वाक्य-भाष्य 0 


सम्यग्ज्ञानं च; न जानाम्यात्मा- , क्योंकि आत्मामे भी विपरीत ज्ञान 
नमिति । श तेश्च “तत्वमसि” और सम्यक ज्ञान होता देखा ही जाता 
( छा०३०६। ८--१ ६) “आत्मा- चेता कि मी आसमा नही 

जानता? इत्पादि कथनसे तथा “तू वह 
नमेवावेत्‌' (बु०उ० १।४।१० ) | ( ब्रह्म ) है” “आत्माको ही जाना” 
“एतं वे तमात्मानं विदित्वा” | “उस इस आत्माको निश्चयपूर्वक जान- 
(बु०उ०३।५।१) इतिच। 


कर” आदि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है 
सर्वत्र श्र तिष्वात्मविज्ञाने विज्ञा- | शप आत्माके ज्ञानके लिये सवत्र 
-नान्तरापेक्षत्बं दृश्यते । तस्मात्‌ 


ही विज्ञानान्तरकी अपेक्षा देखी जाती 
ब्त्पक्षश्रतिविरोध इति चेत्‌ । 


भवति, तत्तस्मादन्यदिति 


है । इसलिये [ उपयुक्त कथनका ] 
प्रत्यक्ष ही श्रुतिसे विरोध है । 


न; कस्मात्‌ ? अन्यो हि स सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं। 


क्यों ! क्योंकि बुद्धि आदि कार्य और 
करणके संत्रातमै जो अभिमान है उसकी 
परम्पराका विच्छेद न होना ही जिसका 
लक्षण है, नित्य चित्स्वरूप आत्मा ही 
जिसका आन्तरिक सार है और जिसमें 
अनित्य विज्ञानका अवभास हुआ 
करता है वह अविवेकात्मक, चिदाभासः 
प्रधान तथा चक्षु आदि करणोंवाला 
आत्मा ( जीवात्मा ) [ शुद्ध चेतनसे ] 
भिन्न ही है । बौद्ध प्रतीतियोंका 


आत्मा बुद्वघादिकार्यकरणसङ्धा- 
.ताभिमानसन्तानाविच्छेदलक्षणो- 
ऽविवेकात्मको बुद्धयवभासप्रधानः 
-्क्षुरादिकरणो तित्यचित्स्वरूपा- 
वत्मास्तःसारो यत्रानित्यं विज्ञानम्‌ 


अवभासते । बौद्धप्रत्ययानाम्‌ आं- 
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स्यात्‌। तथा अविदितादधि | बतलाया गया । तथा “वह अविदित- 
_ 5 दल से भी ऊपर है” ऐसा कहनेपर उसका; 
दस्युक्त5नुपादेयस्वयुक्त स्पात्‌ । | अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया |: 


कार्याथ हि कारणमन्यदन्येन | तिसी कार्यके लिये ही किसी अन्यः 
पुरुषद्वारा एक अन्य कारण यानी 
उपादीयते । अतइच न वेदितुः | साधनको ग्रहण किया जाता है; अतः 

वेत्ता ( आत्मा ) को किसी अन्यः 


अन्यस्मे प्रयोजनायान्यदुपादेयं | प्रयोजनके लिये कोई अन्य साधनः 


दु उपादेय नहीं है। इस प्रकार बहुः 
भवत विदिताविदित वि च 
गीति । एव T विदित ओर अविदित दोनोसे भिन्ना 


भ्यामन्य दिति हेयोपादेय- | हे-इस कथनद्वारा हेय और 
उपादेयका प्रतिषेध कर दिया जाने- 
ग्रतिपेधेन स्वात्मनोऽनन्यत्वाद्‌ | से [ ज्ञेय वस्तु ] अपने आत्मासे. 


चाक्य-भाष्य 
विभवितिरोभावधमंकत्वात्तद्घमं- आविर्भाव-तिरोमाव उसका घर्म हैं;: 
| अतः अपने उस घर्मके कारण वह उरू- 
से प्रथक्‌ दिखलायी भी देता है। 

[किन्तु वह शुद्ध चेतन तो ] 
आत्मा सर्वान्तर है? ऐसा बतलाने- 
बाली श्रुतिके अनुसार अन्तःकरण, 
यानी मनका भी मन है । उस अन्तर्गत, 
नित्यबिज्ञानस्वरूप, आकाशके समानः 
अविचल और अन्तर्गर्भभूत चिदास्मासे" 
बाह्य और विलक्षण अनित्य विज्ञानवान्‌: 
विज्ञानात्मा ही, आविर्भाव-तिरोभावः 
घर्मवाले विज्ञानाभासरूप अनित्यः 
प्रत्ययोके कारण लौकिक पुरुषोंद्वारा 
आत्मा सुखी-दुखी है- ऐसा माना: 
"जाता है नेसे ज्वालाओंके कारण अभि ७ 


तयेव विलक्षणमपि चावभासते । 

अन्तःकरणस्य सनसोऽपि 
मनो$न्तगंतत्वात्सर्वान्तरश्र्‌ ते: । 
अन्तर्गतेन नित्यविज्ञानस्वरूपेण 
आकाशवदप्रचलितात्मनान्तर्गभ- 
भूतेन बाह्यो बुद्धयात्मा तद्विलक्षणः 
अचिभिरिवाग्निः प्रत्ययेरावि- 
भवितिरो भावधर्मकंविज्ञानाभास- 
रूपेर नित्यविज्ञान आत्मा सुखी 


= 


दुःखी त्यम्युपगतो लोकिकं: । 
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-आ्ह्मविषया जिज्ञापा शिष्यस्य 
'निर्वेतिता स्यात्‌ । न ह्यन्यस्य 


वात्मनो विदिताविदिताभ्यामू | -- 
अन्यत्वं वस्तुनः सम्मवतीत्यात्मा 


Ns ८६ 
उह्मत्येष वाक्याथः; “अयमात्मा 
अद्य” (माण्डू० २) “य आत्मा- 


'पहतपाष्मा”(छा०उ०८।७। १) 


अभिन्न विद्ध होनेके कारण शिष्यकी 
ब्रह्मविषयक जिज्ञासा पूर्ण हो जाती 

क्योंकि अपने आत्मासे भिन्न 
सी और वस्तुका विदित और 


| भविदित दोनोंसे भिन्न होना सम्भव 
नहीं है । अतः आत्मा ही ब्रह्म 
है-यह इस वाक्यका अर्थ है। 
यही बात “यह आत्मा ब्रह्म हे” 
“जो आत्मा पापसे रहित है” 


चाक्य-भाष्य 


अतोऽन्यो नित्यविज्ञानस्वरूपाद- 
-त्मन: । तत्र हि विज्ञानापेक्षा विप- 
-रीतज्ञानत्वं चोपपद्यते न पुन- 
-वतित्यविज्ञाने । 


' तत्त्वमसीति बोधोपदेशो न 


-उपपद्यत इति चेत्‌ । “आत्मानमे- 
ज्वावेत्‌” ( बु उ० १। ४। १०) 
-इत्येबमादीनि च नित्यबोधात्म- 
-्कृत्वात्‌ । त ह्यादित्योऽस्येन 
“प्रकाश्यतेऽतस्त दर्थबोघोप देशः अन- 


-थेक इति चेत्‌ । 
न; लोकाध्यारोपापो हार्थत्वात्‌ । 


-षोपदेशस्य सर्वात्मनि हि नित्य- 
विज्ञाने बुद्धयाद्य- 


-निरासार्थेत्वम्‌ नित्यघर्सा लोकरध्या- 


अध्यास- 


>रोपिता आत्माविवेकतः । तदपो- 


अतः वह नित्यविज्ञानस्वलूप आस्मा- 
से भिन्न है । उसीमें बिज्ञानकी अपेक्षा 
तथा विपरीत शानस्वकी सम्भावना है-- 
नित्यविशानस्वरूप चिदात्मामें नहीं । 

पूवे०-[ ऐसा माननेसे तो ] 
'तत्तमसि’ ( वह ब्रह्म तू है) यह 
उपदेश भी नहीं बन सकता और न्‌ 
“अपने आत्माको ही जाना [कि मैं 
ब्रह्म हूँ ]” इत्यादि वाक्य ही सार्थक 
हो सकते हैं-क्योंकि ब्रह्म तो नित्य- 
बोधस्वरूप है। सूय वूसरेसे प्रकाशित 
कभी नहीं हो सकता । इसलिये 
आत्माके विषयमें ज्ञानका उपदेश 
करना व्यर्थं ही होगा । 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
वह उपदेश ल्गेगोद्वारा किये हुए 
अध्यारोपकी निश्वत्तिके लिये है। 
लोगोंने आत्मतत्वके अज्ञानवश उस 
नित्यविज्ञानस्वरूप सर्वात्मापर बुद्धि 
आदि अनित्य घर्मोका आरोप किया 


-हुआ है) उप्तकी 'निदृत्तिके लिये ही 
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केनोपनिषदू 


[ खण्ङ ₹ 


फद-भाष्य 
“यत्साक्षादपरोक्षादब्रह्म”' | “जो साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे ब्रह्म ही 


(बृ० उ० ३ | ४ । १) “य आत्मा है” “जो आत्मा सर्वान्तर हे” इत्यादि 


सर्वाम्तरः”(ब०उ० २। ४। १) | अन्य श्रुतियोंस भी प्रमाणित; 


इत्य दिश्रत्यन्तरेभ्यञ्चेति । 


होती है । 


चाक्य-भाष्य ' 


हार्थो बोधोपदेशो बोधात्मनः । 
तत्र च बोधाबोधौ समञ्जसो, 
अन्यनिमित्तत्वादुदक इवोष्ण्यम 
अग्निनिमित्तम्‌,रात्र्यहनी इवा दीत्य 
निमित्ते । लोके नित्यावौषण्य- 
प्रकाशावग्स्यादित्ययोरन्यत्रभावा- 
भावयोनिमित्तत्वादनित्याविव 

उपचयते । धक्ष्यत्यग्निः प्रकाश- 
यिष्यति सवितेति तद्वत्‌ । एवं 
च सुखदुःखबन्धमोक्षाद्यध्यारोपो 
लोकस्य तदपेक्ष्य तत्त्वमस्यात्मा- 
नमेवावेदित्यात्मावबोधोपदेशेन 


श्र्‌ तय: केवलमध्यारोपापो हार्था: । 

यथा सवितासो प्रकाशयति 
ब्रह्मणो विदिता- आत्मानम्‌ इति 
तद्वत्‌, बोधाबोध- 
कतृत्वं च नित्य- 
बोधात्मनि । तस्मात्‌ 


विदिताभ्या- 


'मन्यत्वम्‌ 


उस ज्ञानस्वरूफके ज्ञानका 
किया जाता है | 


तथा उस बोधस्वरूपमें बोध और: 
अबोध समीचीन भी हैं, क्योकि जैसे 
अभिके कारण जलमें उष्णता रहती है 
तथा सूर्यके कारण दिन और रात 
हुआ करते हैं, वैसे ही उनका कारणः 
भी अन्य ( आरोपित धर्म) हो 
है। उष्णता और प्रकाश -ये अग्नि 
और सूयेके तो नित्य धर्म हैं, किन्तु 
लोकमें अन्यत्र अपने भाव और 
अभावके कारण वे अनित्यवत्‌ उपचरित 
होते है, जैसे-“अग्नि जला देगा” 
“सूर्यं प्रकाशित करेगा’ इत्यादि 
वाक्योंमें; बैसे हो [ आत्माके विषयमें 
समझना चाहिये ] ! इस प्रकार लोकका. 
जो . सुख-दुःख एबं बन्ध-मोक्षरूपर 
अध्यारोप है उसकी अपेक्षासे ही 
'तत्वमःस? 'आत्म'नमेवावेत्‌? इत्यादि 
श्रुतियाँ आत्मज्ञानके उपदेशसे केवल : 
अध्यारोपकी निवृत्तिके लिये दी हैं । 

जिस प्रकार 'यह सूयं अपने आपको; 
प्रकाशित करता है? [इस वाक्यसे - 
प्रकाशस्वरूप सूरयमें प्रकाशकतृ त्वका. 
उल्लेख किया जाता है ] उसी प्रकार 
नित्यत्रोधस्वरूप आत्मामें भी ज्ञान 
और अज्ञानका कतृत्व माना गया है |" 


७१ 
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उपदेश 


| 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


खण्ड १ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं ४७: 


“यका > > एत पे रक > + क २२० “तळ” (२>- रळ, स. सदा >. 


पद-भाष्य 


एवं सवीत्मनः सर्वविशेष- 
रहितस्य 


इस प्रकार सर्वात्मा सर्वविशेष- 


चिन्मात्रज्योतिषो | रहित चिन्मात्रज्योतिःस्वरूप वस्तुका 


ब्रह्मत्वप्रतिपादकस्य वाक्यार्थस्य | ब्रह्मत्व प्रतिपादन करनेवाले वाक्यार्थ-- 
चाक्य-भाष्य़ 


अन्यदविदितात्‌। अधिशब्दश्च 
अन्यार्थे । यहाँ यद्धि यस्याधि 
तत्ततोऽन्यत्सामर्थ्यात्‌ । यथाघि 
भृत्यादीता राजा । अव्यक्तमेव 
अदिदितं ततोऽन्यदित्यर्थः । 
विदितमविदितं च व्यक्ताव्यक्ते 
विकल्पिते 


ताभ्यामन्यद्ब्रह्म विज्ञानस्वरूपं 


कायंकारणत्वेन 


सर्वविशेषप्रत्यस्तमितम्‌ 
सप्रुदायार्थः । अत एवा्मत्वान्त 
हेय उपादेयो वा। अन्यद्धघन्येन 


हेयमुपादेयं : वा । न तेनेव 


तद्यस्य क्षस्यचिद्धेयमुपादेयं वाः 


भवति । आत्मा च ब्रह्म सर्वान्त- 


इसलिये बह अविदित (अज्ञात) से 
भी अन्य है | यहाँ “अधि? शब्द “अन्य” 
अर्थमें है अथवा जो जिससे अघि 
( ऊपर ) होता है वह उससे अन्य ही 
हुआ करता है, क्योंकि उस शब्दकी 
शक्तिसे यही बोध होता है; जिस प्रकार 
सेवक आदिसे ऊपर राजा |? अव्यक्त 
ही अविदित .है, उससे यह आत्मा 
प्रथक्‌ है-- यही इसका तात्पय है । 
विदित और अविदित यानी; 
व्यक्त और अव्यक्त ही क्रमशः कार्य 
तथा कारणभावसे माने गये हैं, उनसे 
भिन्न वह ब्रह्म है जो सम्पूर्ण विशेषणं से 


> 


रहित विज्ञानस्वरूप है-यह"इस समस्त 


इत्ययं | वाक्यसमुदायका तात्पयय है । अतः 


आत्मस्वरूप होनेके कारण वह त्याज्यः 
या ग्राह्य भी नहीं है। अन्य वस्तु हीः 
किसी अन्यकी त्याज्य या ग्राह्य हुआ 
करती है; स्वयं आप ही अपनी कोई 
भी वस्तु हेय या उपादेय नहीं होती । 
आत्मा ही ब्रह्म है और सबका 
अन्तर्यामी होनेसे वह किसी इन्द्रियका- 
विषय भी नहीं है । इसलिये वह किसीः 
अन्यका भी हेय या उपादेय नहीं है | 


रात्मत्वादविषयमतोऽन्यस्यापि न | इसके सिवा आत्मासे भिन्न कोई और 


१. जिस प्रकार सेवकोंके ऊपर होनेके कारण राजा उनसे भिन्न है उसी प्रकरः 
अविदितसे ऊपर दोनेके कारण आत्मा उसमे भिन्न दै 
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पदु-भाष्य 
-आचार्योपदेशपरम्परया प्राप्त- | का इति शुश्रुम पूर्वेषाम्‌’ इत्यादि 


-स्वमाइ--इति शुश्रुमेत्यादि। ब्रह्म] वाक्यद्वारा आचार्योके उपदेशकी 


च एवमाचायोंपदेशपरम्परया 
'्एवाधिगन्तव्यं न तर्कतः प्रवचन- 
सेधाबहुद्रुततपोयज्ञादिभ्यञ्च, इति 
एवं शुश्रुम श्रुतवन्तो वयं पूर्वे 
"पाम्‌ आचार्याणां वचनम्‌; ये 
आचायो नः अस्मभ्यं ब्रह्म 
-च्याचचक्ष्रि व्याख्यातवन्तः 


चाक्य-भाष्य 
-हेयमुपादेयं वा । अन्याभावाच्च । | वस्तु न होनेके कारण भी [ वह 


इति शुश्र्‌म पुर्वषासित्यागमो- 


-यथोक्तस्य आस- पदेशः । व्याचच- | पूवं आचायाँके मुँहसे सुना है ) ऐसा 


क्षिर 


ह इत्यस्वातत्त्र्य 
प्रामाणिकत्वम्‌ 


तकप्रतिषधाथम्‌ । ते 
- -नस्तद्‌ब्रह्मो क्तवन्तस्ते नित्यमेवागमं 


ति नहीं है हकर 
-ऋऋह्मप्रतिपादकं व्यास्यातवन्तो हीं है] ऐसा कहकर जो उन 


न्‍न पुनः स्वबुद्धिप्रभवेण तकण | पा कका प्रतिषेध करनेके लिये है; 


-उक्तवच्त 


“विच्छेदं दशयति विद्यास्तुतये । 


हि डी पय हु ताहारा नहीं 

१ है| | इस प्रकार ज।नकी स्तुतिके 

-तकेस्त्वनवस्थितो ्रान्तोऽपि | शास्त्रपरम्पराका अविच्छेद 0 
क्योकि तक तो अनवस्थित T 


i tts ाो 


-_- . 


इत्यागमपारम्पर्या | था । अर्थात्‌ उन्होंने ब्रह्मका प्रति- 
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परम्परासे प्राप्त होना दिखलाया गया 
है। इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्योकी 
उपदेश-परम्परासे ही ज्ञातव्य हे, 
तकसे अथवा प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत, 
तप एवं यज्ञा दिसे नहीं--ऐसा हमने 
पूर्ववर्ती आचार्योका वचन सुना हे। 
जिन आचार्योने हमारे प्रति उस 
ब्रह्मका व्याख्यानस्पष्ट कथन 


हेयोपादेयरहित है ] । 
“इति शुश्रुम पूवेघाम्‌? ( यह हमने 


कहकर यह दिखलाते हैं कि यह 
[ परम्परागत ] शास्रका उपदेश है 1 
हमसे [ शास्रीय मतका ] व्याख्यान 
किया था [ यह उनकी स्वतन्त्र कल्पना 


आचार्योकी अस्वतन्त्रता दिखलायी 


नदोंने हमसे उस ब्रह्मका वर्णन किया 


पादन करनेवाले नित्य आगमका ही 
व्याख्यान करके बतलाया था अपनी 


| 


SE SESS SER EF र 
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खण्ड १ ] 
2०. ००६८2. Se ok ४८००. 


शाइरभाष्याथ 


४९. 


1021. tne Se ai ois Sa 


पद-भाष्य 


विस्पष्टं कथितवन्तः, 


इत्यर्थः ॥ ३॥ 


तेषाम्‌ | किया था, उन्हींके [ वचनसे हमें उसे 


जानना चाहिये ] यह इसका तात्पर्य 
ह ॥ ३॥ 


> —— जज 


“अन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधि’ इत्यनेन वाक्येन 
आत्मा : ब्रह्मेति प्रतिपादिते 
श्रोतुराशङ्का जाता-कर्थं न्वास्मा 


ब्रह्म । आत्मा हि नामाधिकृतः 


बह्‌ त्रिदितसे अन्य है और. 
| अविदितसे भी ऊपर है, इस वाक्य- 
द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है- ऐसा 
प्रतिपादन किये जानेपर श्रोताको 
यह शंका दुई--आत्मा किस 
प्रकार ब्रह्म है ? आत्मा तो कर्म 
और उपासनामें अधिकृत संसारी 


कर्मप्यपासने च संसारी कर्मा" | जीवको कहते हैं, जो कर्म या 


पासनं वा साधनमलुष्ठाय ब्रह्मादि- 
देवान्खर्ग वा प्राप्तुमिच्छति । 
तत्तसादन्य उपास्यो विष्णुः 
रीश्वर इन्द्रः प्राणो वा ब्रह्म 
भवितुमहेति, न त्वात्मा; लोक- 
्रत्ययविरोधात्‌ । यथान्ये 
तार्किका इश्वरादन्य आत्मा 
इत्याचक्षते, तथा कमिणोऽु 
यजाएं यजेत्यन्या एव देवता 
इपासते । तसाद्युक्त यद्विदित- 
ुपास्यं तदत्रह्म भवेत, ततोऽन्य 
उपासक इति । तामेतामाशङ्कां 
शिष्यलिङ्गेनोपलक्ष्य तद्वाक्याद्वा 
आह-मेत्रं शद्धिष्ठा!, 


| Risin ० ४--- 
E+ € Deshmukh Library, 


उपासनारूप साधनका अनुष्ठान कर 
ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा स्वगको 
प्राप्त करना चाहता है । अतः 
उससे भिन्न उसका उपास्य विष्णु 
ईश्वर, इन्द्र अथवा प्राण ही ब्रह्मः 
होना चाहिये--आत्मा नहीं; 
क्योंकि यह बात ठोक-विश्वासके. 
विरुद्ध है । जिस प्रकार अन्य 
तार्किक लोग आमाको ईश्वरसे 
भिन्न बतलाते हैं उसी प्रकार कर्म- 
काण्डी भी इसका यजन करो-- 
इसका यजन करो! इस प्रकार अन्य 
देवताकी ही उपासना करते हैं | 
अतः उचित यही है कि जो उपास्ब 
विदित है वह ब्रह्म हो और उससे 
भिन्न उसका उपासक हो । शिष्यके 
व्याज अथवा उसके वाक्यसे उसकी 
इस आशंकाकी उपलक्षित कर 
कहते है--ऐसी शंका मत करो, 
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ब्रह्म वागादिसे अतीत और अनुपास्य है 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥ 
जो वाणीसे प्रकाशित नहीं होता, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती 
है उसीको तू ब्रह्म जान, जिस इस [ देशकाळावस्छिन्न वस्तु ] की लोक 
उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है || ४ ॥ 
पद-भाष्य 
यत्‌ चेतन्यमात्रसत्ताकम्‌, जो चैतन्य सत्ताखरूप ब्रह्म वाणीसे 
[ अप्रकाशित है ]-जिह्वामूळ आदि 
आठ स्थानांमेंश आश्रित तथा अग्नि- 
स्थानेषु विपक्तमाग्नेयं वर्णानाम्‌ देवतासे अधिष्ठित वर्णोको अभिव्यक्त 
करनेवाली इन्द्रिय एवं अर्थ-संकेतसे 
परिच्छिन्न और इतने तथा इस 
सङ्कतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवं | क्रमसे| प्रयुक्त होनेवाले हैं, ऐसे 
नियमत्राले वर्ण “वाक? कहे जाते 
हैं । तथा उनसे अभिव्यक्त होनेवालां 
भिव्यङ्गय; शब्द; पदं वागिति शब्द भी “पद? या “वाक? कडा 


बाचा वागिति जिह्ापूलादिष्वष्टसु 
अभिव्यञ्जकं करणम्‌, वर्णाश्वार्थ- 


क्रमप्रयुक्ता इति; एवं तद- 


चाक्य-भाष्य 
यद्वाचा इति मन्त्रानुवादो “यद्वाचा? इत्यादि मन्त्रोंका उल्लेख 
इढप्रतीतेः । अन्यदेव तद्वि- | आत्मतत्त्वको दृढ़ प्रतीतिक्रे लिये किया 


द्वितादिति योष्यमागमाथौ | गया हे । “वह विदितसे भिन्न है? ऐसा 
हया जो शास्त्रका तात्पर्य इस ब्राह्मणग्रन्थने 


० _ ७ >> [oS 
त्राह्मणोक्ताऽस्यच द्रढिम्ने मर ठः 

आ ४४८ HU ऊपर कहा है उसकी पुश्कि लिये ही 
द्यः पस्यन्ते । ये “यद्वाचा? इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते हैं । 


शब्द > ७. 
यद्त्रह्म वाचा ब्ेनानभ्युदितम्‌ जो ब्रह्म वाणीसे अर्थात्‌ शब्दसे 
ज पञ्च अदिति अक अर्थात्‌ अप्रकाशित अर्थात्‌ अप्रकाशित 


-----_--- 
% जिह्वामूल, हृदय, कण्ठ, मूधो, दन्त, नासिका, ओए और तालु । 
1 यह मीमांसकोंका मत है, जैसे “गौ: यह पद गकार, औकार तथा विसर्ग 
शस क्रमविशेषसे अवच्छिन्न वर्णरूप ही दे 


प. An eGangotri Initiative 
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पद-भाष्य 


उच्यते; “अकारो वे सर्वा वाक्सेषा जाता है । श्रुति कहती है-- 


अकार% ही सम्पूर्ण वाक है, और 

स्पर्शन्तखोप्सभिव्यज्यमाना यह वाक्‌ FS अन्तस्थं और 
बह्वी नानारूपा भवति’ | ऊष्म आदि भेदोंसे अभिव्यक्त होकर 
(ऐ० आ० २।३।७। १३) इतिं | अनेक मा हो जाती है ।?? 
Cs इस प्रकार मित अमत खर एव 

श्चुतेः ` । i कक और मिथ्या-ये जिसके विकार 
सत्यानृते एप विकारो यस्यास्तया RAM OB 
चाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया | वामिन्द्रिररूप गुणत्राळी त्राणीसे 
करणगुणवत्या--अनस्युदितस्‌ | जो अनम्युदित--अप्रकाशित 


अप्रकाशितमनभ्युक्तम्‌ । | अर्थात्‌ नहीं कहा गया है-- 
वाक्य-भाष्य 
अनभ्युक्त मप्रकाशितमित्येतत्‌, है । और जिससे वाणी अभ्युदित होती 


हे--ऐसा कहकर उसे वाणीके प्रकाश” 
येन वागभ्युद्यत इति वाक्यप्रकाश- | का हेतु बतलाया दे । (जिससे वाणी 
प्रकाशित होती दे? ऐसा कहकर 
देत॒त्वोक्तिः । येन प्रकाइयत इति | वाणौके अभिधान ( उच्चारण ) के 
अभिधेय ( वाच्य ) को प्रकाशित 


बाचोऽभिधानस्याभि घेयप्रकाश- करनेमें ब्रह्मको हेतु बतलाया है [ अर्थात्‌ 

यह दिखलाया है कि वाणीमें जो 

कत्वस्य हेतुत्वमुच्यते ब्रणः । | अर्थक्रो अभिव्यञ्जित करनेका सामर्थ्यं 
क वजा है वह बह्मका ही दै | | 

उक्त च केनेषितां वाचमिमा ऊपर “लोग किसकी प्रेरणासे इस 


बाणीको बोलते हैं? इस प्रइनके उत्तरमें 
“जो वाणीकी वाणी है? इत्यादि कहा 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्यविषयत्वेन | भी जा चुका है । “तू उसीको ब्रह्म 
# अकारप्रधान अंश्कारसे उपलक्षित स्फोटनामक चिच्छक्ति । 
१. कसे मतक समी वर्ण। २- य र लव 1३. श पस ह ४. जितके पादका 
अन्त नियत अक्षरोंवाला दै, उन वाक्योको मित ( ऋग्वेद ) कहते हैं । ५. जिनके पादका 
अन्त नियत अक्षरोंवाला नहीं है, उन वाक्योंको अमित ( यजुवेंद ) कहते हें । ६. गायन- 
प्रभान सामवेद “स्वर” कहलाता है । 


बद्न्ति यद्घाचो ह वाचमिति । 
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पद्‌-भाष्य 

येन ब्रह्मणा विवक्षितेऽथें, बल्कि जिस ब्रह्मके द्वारा 


सकरणा वाग्‌ अभ्युद्यते चेतन्य- 
ज्योतिषा प्रकाशते प्रयुज्यत 
इत्येतद्यद्ठाचो ह वागित्युक्तम्‌, 
“वदन्वाक्‌? ( ३० उ० १। 
४ । ७ ) “यो वाचमन्तरो यम- 
यति” (बृ० उ०३।७। १७) 
इत्यादि च वाजसनेयके । “या 
वाक्‌ पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता 
कश्चित्तां वेद ब्राह्मणः इति 
प्रश्‍नमुत्पाद्य प्रतिवचनशुक्तम्‌ 
“सा वाग्यया खप्ने भाषते” इति। 
सा हि वक्तुर्वेक्तिनित्या वाक्‌ 
चेतन्यज्योतिःखरूपा “न हि 
वक्तुर्वक्तेविपरिळोपो विद्यते” 
( बृ० उ० ४ । ३ । २६ ) इति 


वागिन्द्रियसहित वाणी विवक्षित 
अर्थमें बोली जाती अर्थात्‌ अपने 
चैतन्य-ज्योतिःखरूपसे प्रकाशित 
यानी प्रयुक्त की जाती है, जो 
“वाणीकी वाणी हैँ? इस प्रकार 
बतलाया गया है [ जिसके त्रिषयमें ] 
ब्रृहदारण्यकोपनिषद्में “बोळनेके 
कारण वाणी है?” “जो भीतरसे वाणी- 
का नियमन करता है? इत्यादि कहा 
है, तथा “चेतन प्राणियोंमें जो वाणी 
( बाक्शक्ति ) है, वह घोषों (वर्णो) में 
स्थित है, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही 
जानता है?” इस प्रकार प्रश्‍न उठा- 
कर यह्‌ उत्तर दिया है कि “जिसके 
द्वारा जीव खप्ममें बोलता है वह 
वाक्‌ है” वक्ताकी वह नित्य वाचन- 
शक्ति ही चैतन्य-य्योतिःसखरूपा वाक 
है जैसा कि, “वक्ताकी बाचन: 
शक्तिका लोप कभी नहीं होता?” 


श्रुतेः । इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
चाक्य-भाष्य 
ग्रह्मण आत्मन्यवस्थापनार्थं | जान” यह आगम ब्रह्मको अविष्रय- 
रूपसे बुद्धिर्मे बिठानेके लिये हे । 
आम्नायः । यद्वाचानभ्युदितं | “जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बल्कि 


याकक्‍्यप्रकादानिमित्त चेति ब्रह्म- 


णो5विषयत्वेन वस्त्वस्तरजिघृक्षां 


वाणीके प्रकाशित होनेका हेतु हे; 


इस क कथनसे ब्रह्मका अविषयत्व 
सिद्ध करता हुआ शास्र पुरुषको 
अन्य वस्तुके 


' महण करनेकी इच्छासे 
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तदेव आत्मस्वरूप त्रम 
निरतिशयं भूमाख्यं बृहचाद्‌ 
ब्रह्मेति विद्वि विजानीहि त्वम्‌ 
चैर्वागाद्युपाधिभिवाचो ह वाक्‌ 
चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य शरोत्रं मनसो 
मनः कती भोक्ता विज्ञाता 
नियन्ता प्रशासिता विज्ञान 
मानन्दं ब्रह्म इत्येवमादयः 
संव्यवहारा असंव्यवहारे नि- 
विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते, 
तान्व्युदस्य आत्मानमेव नि- 
विशेषं त्र विद्धीति एव शब्दार्थः । 
नेदं त्र यदिदम्‌ इत्युपाधिभेद्‌- 
विशिष्टमनात्मेश्वरादि उपासते 


ध्यायन्ति । तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि 


उस आत्मखरूपको ही तू बृहत्‌ 
होनेके कारण 'ब्रह्म' यानी भूमासंज्ञक 
सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म जान । जिन वाक्‌ 
आदि उपावियोंके कारण, वाणीकी 
वाणी, चक्षुका चक्षु, शरोत्रका श्रोत्र, 
मनका मन, कर्ता, मोक्ता, विज्ञाता, 
नियन्ता, शासनकर्ता तथा ब्रह्म 
विज्ञान और आनन्दखरूप है-- 
इत्यादि प्रकारके व्यत्रहार उस 
अव्यत्रहायं निर्विशेष सर्वोत्कृष्ट 
समखरूप ब्रह्ममें प्रवृत्त होते हैं, 
उन सब उपाधियोंका बाध कर अपने 
निर्विशेष आत्माको ही ब्रह्म जान--- 
यही “एव” शब्दका अर्थ है । जिस 
इस उपाधिविशिष्ट अनात्मा ईश्वरादि- 
की उपासना--ध्यान करते हैं यह 
ब्रह्म नहीं है । 'उसीको तू ब्रह्म 
कह देनेप भी 


जान? इतना 
[ अनात्मवस्तुमें  ब्रह्ममावनाका 


वाक्य-भाष्य 


निवत्यं स्वात्मन्येवावस्थापयति 


आस्नायस्तदेच ब्रह्म त्वं विद्धीति 
यत्नत उपरमयति । नेदमित्युपा- 


स्यप्रतिषेधाञ्च ॥ ७ ॥ 


निवृत्त करके अपने आम्मस्वरूपमे ही 
जोड़ता है; “उसीको तू ब्रह्म जान? 
इस वाक्यद्वारा वह उसे अन्य प्रयत्नसे 
उपरत करता है तथा भेद यदिद- 
मुपासते इस कथनसे भी ब्रह्मका 
उपास्यत्य निषेध करनेके कारण 
[ वह अन्य सब ओरसे उसे निवृत्त 
करता है ] ॥ ४ ॥ 
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इत्युक्तेऽपि नेदं ब्रह्म इत्यनात्म- | निषेध हो ही जाता ] पुनः यह 
ब्रह्म नहीं है? इस वाक्यके द्वारा 
नोऽन्रहत्वं पुनरुच्यते नियमार्थम्‌ | जो अनात्माका अत्रह्मल प्रतिपादन 
र किया है वह आत्मामें ही ब्रह्म- 
अन्यत्रद्मवुद्धिपरिसंख्याना्थ बुद्धिका नियमन करनेके लिये अथवा 
अन्य उपास्य देवताओंमें ब्रह्म-बुद्धिकी 

वा॥ ४॥ ` निवृत्ति करनेके लिये है || ४ ॥ 


—— Dmg 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतम्‌ । 
तदेव बरह्म त्वं विडि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५ ॥ 


जो मनसे मनन नहीं किया जाता, पर जिससे मन मनन किया 
इआ कहा जाता हे उसीको तू ब्रह्म जान | जिस इस [ देश-कालावच्छिन् 
वस्तु ] की छोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥५॥ 
पद्‌-भाष्य 
यन्मनसा न मनुतेः मन | जिसका मनके द्वारा मनन नहीँ 
इत्यन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकत्वेन | किया जाता; मन और बुद्विके 
शृह्यते । मनुतेऽनेनेति मनः सर्व- | (कलरूपसे यहाँ मन शब्दसे अन्तः- 
करणसाधारणम्‌, सर्वविषय- | का शरण किया जाता है । 
व्र म hn मनन करते हैं उसे 
विचिकित्सा श्द्धाश्रद्वा शतिर | परिष ही ह न 
शृतिहीधीरित्येतत्सवं मन एवं | सम्पूर्ण इच्धियोके लिये समान है | 
वाक्य-भाष्य 


इत्यादि ६ 
यन्मनसा इत्याद समानस शी इत्यादि भ्रृतियोका 
क ची 5 मान ही है । “मन मनन 
©. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An 8091001 Initiative 
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(बृ उ० १।५।३ ) इति | “काम, संकल्प; संशय) श्रद्धा, 


श्रुतेः कामादिवृत्तिमन्मनः । तेन 
मनसा यत्‌ चेतन्यज्योतिमेनसः 
अवभासक न मनुते न सङ्कस्प- 
यति नापि निश्चिनोति लोकः, 
नियन्त्‌- 
स्वात्‌ । सर्वविषयं ग्रति प्रत्य- 


मनसोऽवभासकत्वेन 


गेवेति खात्मनि न प्रतर्ततेऽन्तः- 
करणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चेतन्य- 
ज्योतिषवभासितस्य मनसो 
मननसामर्थ्य़मु; तेन सबृत्तिकं 
मनो येन ब्रह्मणा मतं विषयीकृतं 
व्याप्तम्‌ आहुः कथयन्ति त्रह्म- 
विदः । तसात्‌ तदेव मनस 


आत्मानं प्रत्यक्चेतयितारं ब्रह्म | 


अश्रद्वा, धैर्य, अधैर्य, छजा, बुद्धि 
और भय- ये सब मन ही हैं ॥? 
इस श्रुतिके अनुसार मन कामादि 
वृत्तियाँचाला है | उस मनके द्रा 
यह लोक जिस मनके प्रकाशक 
चैतन्यञ्योतिका मनन--संकल्य 
अथवा निश्चय नहीं कर सकता; 
क्योंकि मनका प्रकाशक होनेके 
कारण वह तो उसका नियामक 
है । आत्मा सब विषयोंके प्रति 
रत्यक्रूप ( आन्तरिक ) ही है; अतः 
उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता । 
अपने भीतर स्थित चैतन्यज्योतिसे 
प्रकाशित हुए मनमें ही मनन करनेका 
सामर्थ्य है । उसके द्वारा वृत्तियुक्त हुए 
मनको ब्रह्मवेत्ता लोग जिस ब्रह्मके 
द्वारा मत--विषयीकृत अर्थात्‌ व्याप 
बतलाते हैं; उस मनके प्रत्यक्चेतयिता 
आत्माको ही तू ब्रह्म जान । "नेद! 
इत्यादि वाक्यकी व्याख्या पूववत्‌ 


विद्धि। नेदमित्यादि पूर्ववत्‌ ॥॥५॥॥ | समझनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


७ ७2,००७ 0-4 शा 


वाक्य-भाष्य 


किया जाता है? अर्थात्‌ जिस नित्य 
विज्ञानस्वरूप ब्रह्मद्वारा मन भी विषक 


सनो मतमिति येन बह्मणा मनोऽपि . 


विषयीकृतं नित्यविज्ञानस्वरूपेण 
इत्येतत्‌ सर्वकरणानामविषयम्‌ 


किया जाता है । जो सब इन्द्रियोका 
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यञ्चक्कुष न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति। ' 
देव ~ OA + 
तदेव अह्म तवं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ६ ॥ 
जिसे कोई नेत्रसे नहीं देखता, किन्तु जिसकी सहायतासे नेत्र 
1. अपने विषयोको ] देखते हैं उसीको तू ब्रह्म जान । जिस इस [ देश- 
काडावच्छिन वस्तु | की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥ ६ ॥ 
पद-भाष्य 


कि 
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यत्‌ चक्षुपा न पश्यति न| जोक जिसे अन्त:करणकी वृत्ति- 


विषयीकरोति अन्तःकरणदबृत्ति- | उ तना नहीं देखता अर्थात्‌ 
a विषय नहीं करता, किन्तु जिस 
४ ` हे cS ‘~ £ - 

सयुक्तन राकः, येन चक्षूषि | चैतन्यालज्योतिके द्वारा चक्षुओं 
अन्तःकरणबततिमेदभिन्नाशक्षु- | अत्‌ अन्तःकरणकी बृत्तियोंके 
| बची है लक भेदसे विभिन्‍न हुइ---नेत्रेन्द्रियकी 
स्थात चतन्यात्म- | वृत्तियोंको देखता--विषय करता 


ज्योतिषा विषयीकरोति व्याप्नोति | करता है उको द 
देवे 8 र म जान इत्याद पूववत्‌ समझना 
'तदेवेत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ६॥ | चाहिये ॥ ६॥ 
I Sg 
यच्छ्रोत्रेण न श्रृणोति येन श्रोत्रमिदशश्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रहम त्वं बिद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ७ ॥ 


जिसे कोई कानसे नहीं सुनता, पर जिससे यह श्रोत्रेन्द्रिय सुनी 

जाती है उसीको तू ब्रह्म जान | जिस इस [ देशकालावच्छिन्न वस्तु ] 
“की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है || ७ || 

न पद-भाष्य 

थत्‌ श्रात्रेण न श्रृणोति| लोक जिसे मनोवृत्ति युक्त 


दिग्देवताधि ON कारके ग 

'दिग्देवताधिष्ठितिने आकाश- | करता कायभूत तथा दिशा- 

म छ मुल रूप देवतासे अधिष्ठित श्रतेन | 

कायण मनोद्रत्तिसंयुक्तेन न । नहीं सुन सकता अर्थात्‌ जिसे 
वाक्य-भाष्य 

स्तानि सव्यापाराणि सविषयाणि | अविषय है 


_ अनत्यावेज्ञानस्वरूपाः 


| होनेके कारण जिससे बे 


॥ An 868190 Initiative 
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विषयीकरोति लोकः, येन श्रोत्रम्‌ | श्रत्रसे विषय नहीं कर सकता, 
बस्कि जिस चेतन्यात्मब्योतिद्वारा 
यह प्रसिद्ध श्रोत्र सुना यानी विषय 
ज्योतिषा विषयीकृतं तदेव | किया जाता है वही [ ब्रह्म है ] इत्यादि 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥ ७ ॥ 


— SANT 


इद्‌ श्रुत यत्प्रासद्ध चतन्यात्म- 


यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ८ ॥ 
जो नासिकारन्भ्रस्थ प्राणके द्वारा विषय नहीं किया जाता, प्रत्युत 
जिससे प्राण अपने विषयोंकी ओर जाता है उसीको तू ब्रह्म जान । 
जिस इस [ देशकाळावच्टिन्न वस्तु ] की लोक उपासना करता है वह 
ब्रह्म नहीं है ॥ ८ ॥ 
>- पद-भाष्य 
यत्‌ प्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन | अन्तःकरण और प्राणको 
बृत्तिथोंके सहित नासिक्ारन्ध्रमें स्थित 
एवं प्रथिवीके कार्यभूत प्राण यानी 
करणप्राणवृत्तिभ्यां सहितेन यन्न | घ्राणके द्वारा जो प्राणन अर्थात्‌ गन्धके 
समान प्राणका विषय नहीं होता, 
बल्कि जिस चैतन्यात्मय्योतिसे 
येन चेतन्यात्मज्योतिषावभास्य- | प्रकाशरूपसे प्राण अपने विषयकी 
चाक्य-भाष्य 


येनावभास्यन्त इति इलोकार्थः । | सभी इन्द्रिया -अपने व्यापार और 
“क्षत्रं क्षेत्री तथा” कृत्स्नं | विंषयोंके सहित अवभासित होती है 


प्रकाशयति” ( गीता १३। ३३ ) य 2002. करती 
इति स्मृतेः । “तस्य भासा” | है इस स्मृतिसे और :“उसीके 


(मु० उ० २।२। १०) इति ' [ यह सब प्रकाशित है ] इस आथवंणी 
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Fo 


नासिकाएुटान्तरवस्थितेनान्तः 


प्राणिति गन्धवन्न विषयीकरोति, 


५८ Vinay Avasthi Sahib ES नि Trust Donations [ जज 
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त्वेन खविषयं प्रति ग्राणः प्रणी- | और प्रदत्त किया जाता है वही 

ब्रह्म है इत्यादि शेष सब अर्थ पहले- 
यते तदेवेत्यादि सरव समानम्‌॥८॥ | हीके समान है || ८ ॥ 
क्या व व्य: 


इति प्रथमः खण्ड; || १ ॥ 


वाक्य-भाष्य 
चाथवंणे । येन प्राण इति क्रिया- | धिते भी यही प्रमाणित होता है । 
तत्‌ ॥ ५--८ ॥ कारण ही प्रवृत्त होती है || ५--८ ॥ 
LR 


इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥, 


TTT ne ss 


दितीय खण्डु 


बह्मज्ञानकी अनिर्वचनीयता र 

पद-भाष्य | 
एवं हेयोपादेयविपरीतस्त्व- 
मात्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः शिष्यः 
अहमेव ब्रह्मेति सुष्ठु वेदाहमिति 
मा गृह्लीयादित्याशयादाहाचार्य; 


शिष्यबुद्धिविचालनार्थम्‌--यदी- 


शस प्रकार हेयोपादेयसे विपरीत 
उ. आत्मा ही ब्रह्म है--रसी प्रतीति 
कराया हुआ शिष्य यह न समझ 
बैठे कि ह्म मैं ही हूँ, ऐसा में उसे 
अच्छी तरह जानता _ हूँ? ` इस 
अभिप्रायसे उसकी बुद्धिको [ इस 
निश्चयसे ] विचलित करनेके लिये 
| हि आयदि मन्यसे? इत्यादि कहा | 


mu. An eGangofri Initiative 
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पद-भाष्य 


नन्विष्टेव सुवेदाहस्‌ इति 


८ A | 


निश्चिता प्रतिपत्ति; 
सत्यम्‌, इष्टा निश्चिता प्रति- 
अहाणोच्वेयले पत्ति; न हि सुवेदा 
हेतः हमिति । यडद्धि वेद्य 
वस्तु तत्सुष्डु 
वेदितुं शक्यम्‌, दाह्ममिंव दग्धुम्‌ 
अग्नेदग्धु: न त्वग्नेः खरूपमेव । 


विषयीभवति, 


सर्वस्य हि वेदितुः खात्मा त्रहमेति 
सर्ववेदान्तानां सुनिश्चितोऽ्थः । 
इह च तदेव प्रतिपादितं प्रश्‍न- 
ग्रतिवचनोकत्या “श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌? 
इस्याद्यया । 'यद्वाचानम्युदितम्‌' 
इति च विशेषतोऽवधारितस्‌ । 
्रह्मवित्सम्प्रदाय निश्चयश्चोक्तः 

(अन्यदेव तद्विदितादथो ` अवि- 
दिताद्धि' इति । उपन्यस्तमुप- 
संहरिष्यति च 'अविज्ञातं वि- 
जानतां विज्ञातमविजानताम्‌' 


अच्छी तरह 
निश्चित ज्ञान 


पूर्व ०-मैं उसे 
जानता हूँ--ऐसा 
तो इष्ट ही है । 

सिद्धान्ती-ठीक है, निश्चित 
ज्ञान तो अवश्य इष्ट ही है, परन्तु 
“में उसे अच्छी तरह जानता हूँ! 
ऐसा कथन इष्ट नहीं है । जो वेद्य 
वस्तु वेत्ताकी विषय होती है वही 
अच्छी तरह जानी जा सकती है; 
जिस प्रकार दहन करनेवाले अग्नि- 
के दाहका विषय दाह्य पदार्थ ही 
हो सकता है उसका खरूप नहीं 
हो सकता । शर्म समी ज्ञाताओंका 
आत्मा ( अपना-आप ) ही है?, यह 
समस्त वेदान्तोंका भळीमाँति निश्चय 
किया हुआ अर्थ है । यहाँ भी 
“श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌? इत्यादि प्ररनोत्तरों- 
द्वारा उसीका प्रतिपादन किया गया 
है । उसीको 'यद्वाचानम्युदितम्‌! 
इस वाक्यद्वारा विशेषरूपसे निश्चय 
किया है । “वह विदितसे अन्य है 
और अविदितसे भी ऊपर है? इस 
वाक्यद्वारा ब्रह्मवेत्ताओंके सम्प्रदाय- 
का निश्चय भी बतलाया गया है; 
तथा इस प्रकार उल्लेख किये हुए 
प्रकरणका “अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम? इस वाक्यद्वाख 
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६० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
पद्‌-भाष्य 


इति । तस्ाद्युक्तमेव शिष्यस्य सु- | उपसंहार करेंगे । अतः मैं अच्छी 


कु तै तरह जानता हूँ ऐसी शिष्यकी 
वेदत बुद्धि निराकतुम्‌ । बुद्धिका निराकरण करना उचित 


ही है। 
जिस प्रकार जलानेवाळे अग्निके 
र द्वारा खयं अग्नि नहीं जलाया 
शक्यः अग्निदग्धुरिव दर्गुमग्नेः । | सक हर र 
| सकता, उसी प्रकार जाननेवार 


न चान्यो वेदिता ब्रह्मणो5स्ति | द्वारा खयं जाननेवाला नहीं जाना 
| जा सकता । -अह्यका जाननेताळा 


न हि वेदिता वेदितुरेदितु 


यस्य वेद्यमन्यत्स्यादत्रह्म ।“नान्य-' कोई और है भी नहीं जितका बह्‌ - 


सि | उससे भिन्न ब्रह्म ज्ञेय हो सके । 
दतोऽस्ति विज्ञात? ( ब्‌» उ० । “इससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं 
३ । ८ । ११ ) इत्यन्यो विज्ञाता | है” इस श्रुतिद्वारा भी ब्रह्मसे मित 
ज्ञाताका , प्रातषेध किया गया है | 
अत: 'मैं ब्रह्मको अच्छी तरह जानता 
ता हैं! यह समझना मिथ्या ही है | 
नमति प्रतिपत्तिमिथ्येव तस्माद्‌ इसलिये गुरुने थदि मन्ये 
वाक्य-भाष्य 


सुवेद इति 


अतिषिध्यते । तस्मात्‌ सुष्ठ वेदाहं | 


यदि मन्यसे 
शिष्युद्धिविचालना गृहीत- 
स्थिरताये । विदिताविदि- 


“यदि मन्यसे सुवेद” इत्यादि वाक्यसे 
जो शिष्यकी बुद्धिको विचलित करना 
वह उसके ग्रहण किये हुए अर्थको 
स्थिर करनेके लिये ही है । शिष्यकी 


ताभ्यां निवत्य बुद्धि शिष्यस्य 
खात्मन्यवस्थाप्य तदेव ब्रह्म त्व 


विद्धीति खाराज्ये$भिषिच्य 
उपास्यप्रतिषेधेनाथास्य बुद्धि 
विचालयति । 


बुद्धिको ज्ञात और अज्ञात वस्तुओंसे 
हटाकर तदेव ब्रह्म त्वं बि दधि? ( उसीको 
प्‌ बझ जान ) इस कथनसे अपने 
आत्मखरूपमें स्थिर कर तथा उपास्यके 
प्रतिधेधद्वारा उसे स्वाराज्यपर अभिषिक्त 
कर अब उसकी बुद्धिको विचळित 
करते हैं । ` त. 
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युक्तमेवाह्ाचायो यदीत्यादि | | इत्यादि ठीक ही कहा है । 
यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ 
ब्रह्मणा रूपस्‌ | यदस्य त्व यदस्य च दवष्वथ नु मामा<स्यसव 
ते मन्ये बिदितम्‌ ॥ १ ॥ 
यदि तू ऐसा मानता है कि “मैं अच्छी तरह जानता हूँ? तो 
“निश्चय ही तू ब्रह्मका थोड़ा-सा ही रूप जानता है । इसका जो रूप ठू. 
जानता है और इसका जो रूप देत्रताओंमें विदित है [ वह भी अल्प 
ही है ] अतः तेरे लिये ब्रह्म विचारणीय ही है । [ तब शिष्यने एकान्त 
देशमें त्रिचार करनेके अनन्तर कहा--] भें ब्रह्मको जान गया--ऐसा 
समझता ह? ॥ १ ॥ 
4 पद-भाष्य 
यदि कदाचिद्‌ मन्यसे सु- यदि कदाचित्‌ तू ऐसा मानता 
वेदेति सुष्ट वेदाहं ब्रह्मेति । हो कि र मैं ब्रको अच्छी तरह 
- निल दुविज्ेयमपि जानता हूँ । जिसके दोष क्षीण हो 
हु दु न ४ ` : [गये हैं ऐसा कोई बुद्विमान्‌ पुरुष 
क्षीणदोषः सुमेधाः कथचित्मतिः कमी तुने हुएके अनुसार दुय 
पद्यते कश्चिन्नेति साशङ्कमाह | त्रिषयको भी समझ लेता है और 
यदीत्यादि । इष्टं च “य एपो- | कोर नहीं भी समझता--इस 
न सकल आस्मेति आशयसे ही [ गुरुने ] “यदि मन्यसेः 
, ऽक्षिणि पुरुषो डञ्यत एष आत्मेति | नदः शंकायुक्त वाक्य कहा है | 
। रोवाचेतदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्म” ' ऐसा देखा भी गया है कि “यह 
वाक्य-भाप्य 
यदि मन्यसे सुवेद अहं 
त्रह्मत त्व ततोऽल्पमेच त्रह्मणो * 


१. “दभमेव' ऐसा भी पाठ दै । 
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(छा० उ०८।७। ४ ) इत्युक्ते | जो नेत्रोके भीतर पुरुष दिखलायी 
क देता है यही आत्मा है, यही अमृत 
प्राजापत्यः पण्डितो5प्यसुरराड | हे, यही अमयपद है और यही 


विरोचनः खभावदोपवश्यादनुप- | "स दै ऐता [ब्रह्माने ] कह।” इस 
प्रकार ब्र्माजीके कहनेपर प्रजापति- 


पद्यमानमपि विपरीतमथं शरीर- | की सन्तान और पण्डित होनेपर 


भी अलुरराज विरोचनने अपने, 


त > ~ द्रो _ 
मात्मेति प्रतिपन्नः । तथेन खभावके दोषरे, किसी प्रकार सिद्ध 
न होनेपर भी शरीर ही आत्मा है, 
ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया | 
पद्यमानः खभावदोपक्षयमपेक्ष्य, तया. देवराज इन्दने भी एक, 

दो तथा तीन बार कहने 
| पर 
चतुर्थ पर्याये प्रथमोक्तमेव ब्रह्म | मी इसका भाव न ममझकर अपने 
खभावका दोष क्षीण हो जानेके 
अनन्तर चौथी बार कहनेपर पहली 
| ही बार कहे हुए त्रह्मका ज्ञान प्राप्त 

किया । लोकमें भी एक ही गुरु 
ति व ॥' पं 
पद्यते काथिद्यथाचत्‌ कश्चिद्विप- | से श्रवण करनेतरालोमें कोई ती 

ह ठीक-ठीक समझ लेता है, कोई 

रन्न ~ च ~ । ) र 
रीतं कश्चिन्न प्रतिपद्यते । किछु ठीक नहीं समझता हे, कोई उलटा 

8 चाक्य-भाष्य 

रूप वेत्थ त्वमिति नूनं निश्चितं 


देवराट्‌ सकृद्दिद्विरुक्त चाप्रति- 


ग्रतिपन्नवान्‌ । लोकेऽपि एतस्माद्‌ 


गुरोः शृण्पतां कश्रियथावत्प्रति- 


ही ब्रह्मके रूपको बहुत कम जानता 
मन्यत इत्याचार्यः । सा पुनर्बि- net निचित 
चालना किमथेत्युच्यते--पूरवे- त र क [ अ 
गुदीतवस्तुनि बुद्धेः स्थिरताचे । इ न 
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वक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतत्वम्‌ ? | समझ बैठता है और कोई समझता 
ही नहीँ । फिर यदि अतीन्द्रिय 
अत्र हि विप्रतिपन्ना; सदसद्वादि- | आत्मतत्वको न समझ सकें तो 
इसमें कहना ही क्या है १ इसके 
सम्वन्धमें तो समस्त सद्वादी और 
2 3 बित ळात असद्वादी तार्किक भी उल्टा ही 
ब्रह्मात सानाथताक्तमाप [वषस- समझे हुए हैं | अतः ब्रह्माको जान 
लिया? यह कथन सुनिश्चित होनेपर 
भी विषम प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) होनेके 
कारण आचार्यका “यदि मन्यसे 
सुत्रेदश इत्यादि शङ्कायुक्त कथन 
आचाय अल्पमेवापि | उचित ही है । [ अतः आचार्य 
| चायस्य । दहरम्‌ अल्पमेवापि बाते हैं वे ठ नही बि 
नूनं त्वं वेत्थ जानीषे ब्रह्मणो | ल्या है! ऐसा मानता है तो ] 
5 . | निश्चय ही तू ब्रह्मके अल्प रूपको 

रुपम्‌ । ही जानता है । 
किमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि | पूर्व०-क्या अहाके बड़े और 
जा छोटे अनेकों रूप हैं, जिससे कि 
महान्त्यभकाणि च, येनाह दहर- | गुरु तू ब्रह्मके अल्प रूपको ही 


मेवेत्यादि ! जानता है? ऐसा कह रहे हैं । 


oa 


' नलार्किकाः सवे । तसाद्विदितं 


प्रतिपत्तित्वाद्‌ यदि मन्यसे 


इत्यादि साशङ्कं वचनं युक्तमेव 


वाकय-भाष्य 


देवेप्वपिः सुवेदाहमिति मन्यते यः | उद्देश्यको लेकर आचार्य कहते हैं-- ] 
हु | देवताओंमें भी जो कोई यह मानता है 
साऽप्यस्य ब्रह्मणो रूप दहरमेव | कि मैं ब्रहको अच्छी तरह जानता हूँ 
वह भी निश्चय ही उस ब्रह्मके रूपको 
बहुत कम जानता है। क्यो १ क्योंकि ब्रह्म 
त्वात्कस्यचिद्त्रह्मणः । किसीका भी विषय नहीं है । 


~ ~ 
वेत्ति नूनम्‌ । कस्मात्‌ ? अविषय- 
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बाढम्‌; अनेकानि हि| िद्वान्ती-हाँ, नाम-रूपात्मक 


नण नामरूपोपाधिकृतानि | उपाधिके किये हुए तो ब्रह्मके अनेक 


औपाधिकमेद- ब्रह्मणो रूपाणि, न 
निरूपणम्‌ खत) । स्वतस्तु 
“'अशब्दमस्पर्णमरूपमव्ययं तथा- 
रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌’ ( क० 
उ० १ | ३ । १५, नूर्सिहोत्तर० 
९, सुक्तिक० २ । ७२ ) इति 
शब्दादिभिः सह रुपाणि प्रति- 
षिध्यन्ते । 

नजु येनेव धर्मेण यद्वृप्यते 
तदेव तस्य खरुपमिति ब्रह्मणोऽपि 
येन विशेषेण निरूपणं तदेव 
तस्य खरूप॑ स्यात्‌ | अत उच्यते-- 
चेतन्यस्‌ पृथिव्यादीनामन्य- 
तमस्य स्वेषां विपरिणतानां वा 
धर्मा न भवति, तथा श्रोत्रादी- 
नामन्तःकरणस्य च धर्मों न 
भवतीति ब्रह्मणो रूपमिति ब्रह्म 


वह ब्रह्मका 


रूप हैं; किन्तु खतः नहीं हैं | खत: 

तो 'जो अशब्द, अस्पर्श, रूपरहित, 

अव्यय, रसहीन, नित्य और गन्ध- 
हीन है? इस श्रुतिके अनुसार 

रब्दादिके सहित उसके सभी रूपों- 

का प्रतिषेध किया जाता है । 


पूर्व०-जिस धर्मके द्वारा जिसका 
निरूपण किया जाता है वही उसका 
रूप हुआ करता है; अत: ब्रह्मका भी ७ 
जिस विशेषणसे निरूपण होता है वही | 
उसका खूप होना चाहिये | अतः 
कहते हैँ- चैतन्य प्थित्री आदिका 
अथत्रा परिणामको प्राप्त हुए अन्य 
समस्त पदार्थोमेसे किसीका धर्म नहीं 
है और न वह श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा 
अन्तःकरणका ही धर्म है, अतएव 
रूप है, इसीलिये 


वाक्य-भाष्य 


अथवाट्पमेवास्याध्यात्मिक 
मनुष्येषु देवेषु च आधिदेविक- 
मस्य ब्रह्मणो यद्रूपं तदिति 
सम्वन्ध: । अथ न्विति हेतु- 
मीमांसायाः । यस्माहहरमेव सु- 
विदितं ब्रह्मणो रूपमन्यदेव तद्विदि- 


अथवा इसका इस प्रकार सम्बन्ध 
लगाना चाहिये कि इस ब्रहाका जो 
मनुष्योमै आध्यासिक और देत्रताओंमें | 


आधिदैविक रूप है वह बहुत तुच्छ ही 


“अथ नु? ऐसा कहकर ब्रह्मके 


विचारमें हेतु प्रदर्शित करते हैं | क्योंकि 
ब्रह्म विदितसे प्रथक्‌ ही है?-ऐसा कदे 
जानक कारण श्रमका अच्छी प्रकार 
जाना हुआ रूप तो अल्प ही है । 
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प्यते चेतन्येन | तथा चोक्तम्‌ 
“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” ( वृ० उ? 
३।९।२८) “विज्ञानघन एव) 
(बृ० उ० २।४। १२) “सत्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( त० उ० 
२। १ | १ ) “प्रज्ञान ब्रह्म! 
(ऐ० उ० ५।३-) इति च 
ब्रह्मणो रूपं निर्दिष्ट श्रुतिषु । 
सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्तः- 
करणदेहेन्ट्रियोपाथिद्वारेणेव वि- 


ज्ञानादि शब्देनिर्दिश्यते, तदलु- 
कारित्वाद्‌ देहादिवृद्धिसङ्को च- 


च्छेदादिषु नाशेषु च, न खत; । 
खतस्तु “अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम्‌!? ( के० उ० 
२ | ३ ) इति खितं भविष्यति । 


ब्रह्मका चैतन्यरूपसे निरूपण किया 
जाता है | ऐसा ही कहा भी है-- 


। “ब्रह्म विज्ञान और आनन्दस्वरूप है? 


“वह विज्ञानघन ही है” “ब्रह्म सत्य, 
ज्ञान और अनन्तरूप है?” “प्रज्ञान 
ब्रह्म है इस प्रकार श्रृतियोंमें भी 
ब्रझके रूपका निरूपण किया 
गया है । 

सिद्धान्ती-यह ठीक है, तथापि 
वह अन्तःकरण, शरीर और इन्द्रिय- 
रूप उपाधिके द्वारा ही विज्ञानादि 
शब्दोंसे निरूपण किया जाता है, 
क्योंकि देहादिके वृद्धि, संकोच, 
उच्छेद और नाश आदिमें वह 
उनका अनुकरण करनेवाला है, 
परन्तु खतः वैसा नहीं है । खतः 
तो वह “जाननेत्रालोंके लिये अज्ञात 
है और न जाननेत्रालोंके लिये ज्ञात 


' है? इस प्रकार निश्चय किया जायगा | 


वाक्य-भाष्य 


तादित्युक्तत्वात्‌। खुत्रदेति च मन्य- 
सेऽतोऽल्पमेच चेत्थ त्वं ब्रह्मणो 
रूपं यस्माद्‌थ जु तस्मान्मीमांस्यम्‌ 
फवाद्यापि ते तव ब्रह्म विचायेमेव 
यावद्विदिताविदितप्रतिषे धागमा- 
थोनुभव इत्यर्थः । 


और तू यह मानता ही दै क्रि मै उसे अच्छी 
तरह जानता हूँ । इसलिये तू ब्रह्मके अल्प 
स्वन्पको ही जानता है । क्योकि ऐसी 
बात है, इसलिये जब्रतक तुझे विदित 
और अविदितका प्रतिषेध करनेवाले 
शास्त्रवचनका अनुभव न हो तबतक 
तो अब भी में तेरे लिये ब्रझको मीमांसा 
यानी त्रिचारके योग्य ही समझता हूँ 
यह इसका तात्पर्यं है । 
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पद-भाष्य 
यदस ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण | “यदस्य” इस पदसमूहका पूर्व 
वर्ती 'ब्रह्मणो रूपम्‌?के साथ सम्बन्ध 
है | तू केवळ आध्यासिक उपाधिसे 
पाथिपरिच्छिन्नस्यास्य॒ ब्रह्मणो | परिब्छिन्न हुए इस ब्रह्मके ही 
अल्प रूपको नहीं जानता बल्कि 
टी... अविदैवत उपाधिसे परिच्डिन्न हुए 
देवतोपाधिपरिच्छिन्नस्यास्य इस ब्रह्मके भी. जिस रूपको तू 
४ _ | [| देवताओंमें जानता है वह भी 
ह्मणो रूपं देवेषु वेत्थ स्वम्‌ | निश्चय तू इसके अल्प रूपको ही 
तदपि नूनं दहरमेव वेत्थ इति | जानता है---ऐसा मैं मानता हूँ | 
इसका जो अध्यात्मरूप है और जो 
डय देवताओंमें है वह भी उपाधि- 
देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छिन्न- | परिन्छिनन होनेके कारण दइरल 
( अल्पत्व ) से दूर नहीं है । किन्तु 
जो सम्पूर्ण उपाधि और निशेषर्णोसे 
विध्वस्तसर्वोपाधिविशेष॑ शान्तम्‌ | रहित शान्त अनन्त एक अद्वितीय 
भूमासंज्ञक नित्य ब्रह्म है वह 
ल सुगमतासे जाननेयोग्य नही है--- 
ब्रह्म, न तत्सुवद्यमित्यभिप्राम; । ' यह इसका अभिप्राय है | 


वाक्य-भाप्य 


सम्बन्धः । न केवलमध्यात्मो- 


रूपं त्वमट्पं वेत्थ; यदप्यधि- 


मन्येऽहम्‌ । यदध्यात्मं यदपि 
त्वाहहरत्वान्न निवर्तते । अत्तु 


अनन्तमेकमद्रेत भूमाख्यं नित्यं 


oS 


मन्ये विदितमिति शिष्यस्य , मन्ये विदितम्‌’ यह शिष्यकी 
मीमांसानन्तरोक्तिः प्रत्ययत्रय- ह या आ 
सङ्गतेः । सम्यग्वस्तु निश्चयाय i Rr pe क 
विचालितः शिष्य आचार्थेण न ( र FE 
मीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते 345 318 बने 
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पद-भाष्य 


यत एवम्‌ अथ नु तसात्‌ 
मन्ये अद्यापि मीमाँस्यं विचार्यमेव 
ते तव ब्रह्म । एवमाचार्योक्तः 
शिष्य एकान्ते उपविष्टः समा- 
हितः सन्‌, यथोक्तमाचार्येण 
आगममर्थतो विचार्य, तर्कतश्च 
निर्धार्य, स्वानुभवं कृत्वा, 
आचार्यसकाशमुपगम्य उवाच- 


क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
अमी तो मैं तेरे लिये ब्रह्मको 
विचारणीय ही समझता हूँ । 
आचार्यके ऐसा कहनेपर रिष्यने 
एकान्तमें बैठकर समाहित हो 
आचार्यके बताये हुए आगमको 
अर्थसहित विचारकर और तकद्वारा 
निश्चयकर आत्मानुभव करनेके 
अनन्तर आचार्यके समीप आकर 


मन्येऽहमथेदानीं विदितं | कहा--मैं ऐसा मानता हूँ कि अब 
ब्रह्मेति ॥ १॥ मुझे ब्रह्म विदित हो गया है ॥ १ ॥ 
>यात 
वाक्य-भाष्य 


समाहितो भूत्वा विचायं यथोक्तं 
सुपरिनिश्चितः सन्नाहागमाचा- 
योत्मानुभवप्रत्ययत्रयस्येकविषय- 
त्वेन सङ्गत्यर्थम्‌ । एवं हि सुपरि- 
निष्ठिता विद्या सफला स्यान्न 

प्रदर्शितो 
विदितमिति 


परिनिष्ठितनिश्चितविज्ञानप्रतिज्ञा- 


अनिश्चितेति न्यायः 


भवति, मन्ये 


मिव. > 
हंतूक्तः ॥ १॥ 


एकान्त देशमै समाहित चित्तसे पूर्वोक्त 
प्रकारसे ब्रह्मको विचारनेके अनन्तर 
भढीभाँति निश्चय करके शास्त्र, 
आचार्य और अपना अनुभव--इन 
तीनों प्रतीतियोंकी एक दी विषयमै 
संगति करनेके लिये कहा [ मै ब्रह्मको 
ज्ञात हुआ ही मानता हूँ ] । इससे यह 
न्याय दिखलाया गया हे कि इस 
प्रकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही 
सफल होता है--अनिश्चित नहीं) क्योंकि 
“मन्ये विदितम्‌? इस उक्तिसे परि- 
निष्ठित--निश्चित विज्ञानकी प्रतिज्ञाके 
हेत॒का ही प्रतिपादन किया गया है ॥१॥ 


— FDO 
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पद्‌-भाष्य 

कथमिति, शृणु | कैसे विदित हुआ है सो सुनिये 


अनुभूतिका उल्लेख 
नाहं# मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥ २ ॥ 
मैं न तो यह मानता हूँ कि ब्रह्मो अच्छी तरह जान गया और 
न यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता । इसलिये मैं उसे जानता हँ 
[ और नहीं भी जानता ] । हम शिष्योमेसे जो उसे “न तो नहीं जानता 

हूँ और जानता ही हूँ? इस प्रकार जानता है वही जानता है ॥ २ ॥ 

पद-भाष्य 

न अहं मन्ये सुवेदेति, नेवाहं| मैं अच्छी तरह जानता हँ 
ऐसा नहीं मानता अर्थात्‌ ब्रह्मको 
मन्ये सुवेद ब्रह्मेति । नेव तहिं | अच्छी तरह जानता हूँ--ऐसा भी 
विदितं त्वया ब्रह्मेत्युक्ते आह-- | तो तुझे ब्रह्म विदित ही नहीं 

इआ?--ऐसा कहनेपर शिष्य क 
नो न वेदेति वेद च । वेद | है---.मैं नहीं जानता, सो भी त 
ह नहीं है, जानता भी हूँ |? मूलके वेद्‌ 
चेति चशब्दान्न वेद च । च? इस पद धमूहके “च? शब्दसे “नहीं 
क भी जानता? ऐसा अर्थ लेना चाहिये । 
नचु विप्रतिषिद्धं नाहं मन्ये | गुरु मै ब्रह्मको अच्छी तरह 

वाक्य-भाष्य 

परिनिष्ठितं सफलं विज्ञानं आचार्यका और अपना निश्चय 
समान ही है--यह दिखलानेके लिये 
शिष्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित 


किये हुए सफल वि 
दि हु ) शानको प्रतिज्ञा 
ठुल्यतायं यस्याद्धेतुमाह नाह मन्ये | करता है, क्योंकि “नाइ मन्ये सुवेद?--- 


हिल, सा कहकर वह उसका हेतु 
सुवेद इति । ०० यता है। 


प्रतिजानीत आचार्यात्मनिश्चययो: 


* यहाँ “नाह! ऐसा भी पाठ है, वाक्य-भाष्य इसी पाठके अनुसार है ।. 
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पद-भाष्य 


सुवेदेति, नो न वेदेति, वेद च | हूँ---ऐसा नहीं मानता? 
तथा 'मैं नहीं जानता--सो भी 
बात नहीं है बल्कि जानता ही हूँ 
ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है । 
यदि तू यह नहीं मानता कि 'उसे 
अच्छी तरह जानता हूँ? तो ऐसा 
कैसे समझता है कि 'उसे जानता 
भी हूँ? और यदि दू मानता है कि 'मैं 
जानता ही हूँ? तो ऐसा क्यों नहीं 
मानता कि “उसे अच्छी तरह 
जानता हूँ? । संशययुक्त और 
विपीत ज्ञानको छोड़कर एक 
वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है 
उसीसे वही वस्तु अच्छी तरह नहीँ 
जानी जाती--ऐसा कहना तो 
ठीक नहीं है । और ऐसा भी कोई 
नियम नहीं बनाया जा सकता कि 
ब्रह्म संशययुक्त अथवा विपरीतरूपसे 
ही जाननेयोग्य है, क्योंकि संशय 


कथं मन्यसे वेद चेति । अथ 
च CCN + 
मन्यसे वेदेवेति, कथं न मन्यसे 
सुवेदेति । एकं वस्तु येन ज्ञायते, 
तेनेव तदेव वस्तु न सुविज्ञायत 
(२ ००७ 29 ७ ~ OC 
इति विप्रतिषिद्ध सशयविपयया 
वर्जयित्वा । न च ब्रह्म संशयित- 
त्वेन ज्ञेयं विपरीतत्वेन वेति 
नियन्तुं शक्यम्‌ । संशयविप- 
वाक्य-भाष्य 
अददे ग निपातो “अह? यह निश्चयार्थक निपात है । 
र इसका य तास्पये है कि में [ ब्रह्मको 
नेव मन्य इत्येतत्‌ । यावद- | अच्छी तरह जानता हूँ ] ऐसा मानता 
ही नहीं । जबतक मुझे ज्ञान प्रास 
नहीं हुआ था तबतक ही मुझे * 
वेदाहं ब्रह्मेति विपरीतो | त्रझको अच्छी तरह जानता ६ 
कट ल प्न! ऐसा विपरीत निश्चय था । आपके द्वारा 
मम . य 


[ उस निश्चयसे ] विचलित किये जानेपर 
स उपजगाम भवद्धिविचालितस्य; | अब मेरा वह निश्चय दूर हो गया; 


परिनिष्ठितं विज्ञानं तावत्खुवेद 
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पद्‌-भाष्य 


ययौ हि सर्वत्रानर्थकरत्येमेव और विपर्यय तो सर्वत्र अनर्थकारी 
च्छ 


प्रसिद्वो । 

एवमाचार्येण विचाल्य- 
मानोऽपि शिष्यो न विचचाल, 
'अन्यदेव तद्विदितादथो अवि 
दितादधि इत्याचार्योक्तागम- 
सम्प्रदायबलात्‌ उपपत््यनुभव- 
बलाच; जगर्ज च ब्रह्मविद्यायां 
व्ढनिश्चयतां दर्शयन्नात्मनः । 
कथमित्युच्यते-यो यः कश्चिद्‌ 
न; असाक सत्रह्मचारिणां मध्ये 


रूपसे ही प्रसिद्ध है | 

आचार्यद्वारा इस प्रकार विचलित 
किये जानेपर भी “वह विदितसे 
अन्य ही है और अविदितसे भी 
ऊपर है? इस आचार्यके कहे हुए 
शाज्लसम्प्रदायके बलसे तथा उपपत्ति 
ओर अपने अनुभवके बळसे शिष्य 
विचलित न हुआ; बल्कि वह ब्रह्म- 
त्रिद्यामे अपनी दढनिश्चयता दिखलाते 
इए, गजेने लगा । क्रिस प्रकार 
ढगा; सो बतलाते है 
ह्म साथी ब्रह्मचारियोंमेसे 


वाक्य-भाष्य 


यथोक्तार्थमीमांसाफलभूतात्‌ 
जात्मनरहात्वनिश्चयरूपात्सम्यक्‌ 
मत्ययाद्वरिद्धत्वात्‌ । अतो | 
मन्ये सुवेदेति । 

यस्माच्च ? तन्नेव न वेदेति 
इत्यजुचतेते; 


_त्रह्ममतिषेधात्‌ । 


मन्य अविदित- 
कथं तहिं 
मन्यसे इत्युक्त आह--वेद च । 


च शब्दा ्वेद्‌ च न बेद चेत्यभिप्रायः । 
he 


क्योंकि बह पूर्वोक्त अर्थकी मीमांसा 
( विचार ) के फलस्वरूप अपने आत्मा- 
के ब्रहम निश्चयरूप सम्यक्‌ प्रत्ययके 
विरुद्ध है । अतः मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ? ऐसा तो मानता ही नहीं । 


उस ब्रह्मको मे नहीँ 
जानता-ऐसा भी नहीं मानता; 
क्योकि अविदित श्रह्मका प्रतिषेध 


किया गया है | यहाँ “नो न वेदेति? इस 
वाक्यके आगे भन्ये? इस फ्रियापदकी 
अनुब्रत्ति होती है फिर यह पूछनेपर कि 
खिम किस प्रकार मानते हो ९१ 
शिष्य बोळा--धवेद च? 
शब्दसे वेद चन वेद च? अर्थात्‌ 
जानता भी हूँ और नहीं भी जानता- 
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पद्‌-भाष्य 


तन्मदुक्तं वचनं तत्तो वेद, स 
तह्रह्म वेद । 

किं पुनस्तद्वचनमित्यत आह- 
नो न वेदेति वेद च इति । 
यदेव 'अन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादथि' इत्युक्तम्‌, तदेव 


वस्तु अनुमानानुभवाभ्यां 


संयोज्य निश्चितं ` वाक्यान्तरेण 


नो न वेदेति वेद च इत्यवोचत्‌ 


आचार्यबुद्विसंत्रादाथं मन्दवुद्वि- 


जो-जो मेरे कहे हुए इस वचनको 
तत्वतः जानता है--वही उस 
ब्रझको जानता है ।” 

अच्छा तो वह वचन है क्या! 
ऐसा प्रश्‍न करनेपर [ शिष्य ] कहता 
है-- मैं नहीं जानता--ऐसा मी 
नहीं है, जानता भी हूँ ।? जो बात 
[ आचार्यने ] 'त्रह विदितसे अन्य 
ही है और अत्रिदितसे भी ऊपर है? 
इस वाक्यद्वारा कही थी उसी वस्तु- 
को अपने अनुमान और अनुभवसे 
मिलाकर निश्चित करके आचार्यकी 
बुद्धिको सम्यक प्रकारसे बतळाने 
और मन्दबुद्वियोंकी बुद्धिकी पहुँचसे 
बचानेके लिये एक दूसरे वाक्यसे 


वाक्य-भाष्य 


चिदिताविदिताभ्यामन्यत्वाह्नह्मणः। | 
तस्मान्मया विदितं ब्रह्मेति मन्य 
इति वाक्यार्थः । 


je 


ब्रह्मखरूपतया नो न वेद वेदैव 


चाहं स्वरूपविक्रियाभावात्‌ । 
विशेषविज्ञानं च पराध्यस्तं न 
स्वत इति परमार्थतो न च 


वेदेति । 


ऐसा अभिप्राय दै, क्योंकि ब्रह्म विदित 
और अविदित--दोनोसे ही भिन्न है। 
अतः ब्रह्म मुझे विदित है--“यह मानता 
हूँ?---यही इस वाक्यका अर्थ है । 
अथवा 'वेद च? इसका यह 
अभिप्राय है कि में नित्यविशान-ब्रह्म- 
स्वरूप होनेके कारण “नहीं जानता? 
ऐसी बात नहीं है । बल्कि जानता 


ही हूँ? क्योंकि अपने खरूपमें कोई 


विकार नहीं है । तथा विशेष विज्ञान 
भी दूसरोंका आरोपित किया हुआ ही 
है खरूपे नहीं है--इसल्यि 
परमार्थतः नहीं भी जानता । 
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पद-भाष्य 


ग्रहणव्यपोहाथ॑ च | तथा च| भै नहीं जानता-ऐसा 


गजितमुपपन्नं भवति “यो नस्त- 
वेद तद्देद! इति | २ ॥ 


शिष्याचार्यसंवादात्मतिनिवृत्् 
स्वेन रूपेण श्रुतिः समम्तसंवाद- 


नहीं है, 
जानता भी हूँ? ऐसा कहा है । ऐसा 
होनेपर ही 'हममेंसे जो इस [ वाक्यके 
मर्म ] को जानता है वही जानता 
है? यह गर्जना उचित हो सकती 
है | २॥ 


अब शिष्य और आचार्यके 
संवादसे निवृत्त होकर: श्रुति समस्त 


निम 2 संवादसे सम्पन्न होनेवाले अथको 
मेव बोधयति--यस्या- ' „ 


| दा 'यस्यामतम्‌? इत्यादि अपने ही 


मतमित्यादिना-- | रूपसे बताती है 
RR 2-चअळद ळल. 
वाक्य-भाष्य 
यो नस्तद्वेद तद्वेंदेति : यो नस्तद्वेद तद्वेद? यह आगम 
७ ५_ | उपर्युक्त अर्थका अनुवाद होनेके 
निरासार्थमाम्नाय “कायात | कारण इससे अन्य पक्षोका निषेध 
टर करनेके लिये है मेंसे 

वादात्‌ । यो नोऽस्माकं मध्ये स विवे है । हममेंसे जो 


पच तह्य वेद नान्यः | उपास्य- 
्रह्मवित्त्वादतो ऽन्यस्य 


घेदेति । वेद चेति पक्षान्तरे ब्रह्म- 


यथाहं 


वित्त्व॑ निरस्यते । कुतोष्यमर्था- 
5वसीयत इत्युच्यते । उक्तानुवा- 
दादुक्त ह्यनुवदति नो न वेदेति 


वेद चेति॥ २॥ 


उस ब्रह्मको इस प्रकार बिदित- 
अविदितसे भिन्न जानता है वही जानता 
है, और कोई नहीं; क्योंकि जैसा 
मैं जानता हूँ उससे अन्य प्रकार जानने- 
वाला तो उपास्य अर्थात्‌ कार्य ब्रह्मको ही 
जाननेवाला है | “वेद च? इस पदसे 
अन्य पक्षवालेमें ब्रह्मवित्तका निरास 
किया ५ जाता है । किस कारण यह 


निष्कर्ष निकाला जाता दै ! सो बतलाते 


६ | ऊपर कहे हुए अर्थका अनुवाद 
करनेके कारण; क्योंकि यहाँ “नो न 
वेदेति वेद च? इस वाक्यसे पूर्वोक्तका 


ही अनुवाद करते हैं || २॥ 
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ज्ञाता अज्ञ है ओर अज्ञ ज्ञानी है 


यस्यामतं यस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसीको ज्ञात है और जिसको ज्ञात है 
बह उसे नहीं जानता; क्योंकि वह जाननेवालोंका बिना जाना हुआ 
हे और न जाननेवाळोंका जाना हुआ है [ क्योंकि अन्य वस्तुओंके समान 
दृश्य न होनेसे वह विषयरूपसे नहीं जाना जा सकता ]॥२॥ 


पद्‌-भाष्य 


यस्य॒ ब्रह्मविदः अमतम्‌ 
अविज्ञातम्‌ अविदितं ब्रह्मेति 
मतम्‌ अभिप्रायः निश्चयः, तस्य 
मतं ज्ञातं सम्यम्ब्रहमेत्यभिप्रायः । 
यस्य॒ पुनः मतं ज्ञातं विदितं 
मया ब्रह्मेति निश्चयः, न वेदैव 
सः-न ब्रह्म विजानाति सः । 


जिस ब्रह्मवेत्ताका ऐसा मत-- 
अभिप्राय अर्थात्‌ निश्चय है कि 
ब्रस अमत--अविज्ञात यानी 
अविदित है उसे ब्रह्म ठीकठीक 
मत अर्थात्‌ ज्ञात हो गया है--ऐसा 
इसका तात्पर्य है । और जिसे “मुझे 
ब्रह्म मत---ज्ञात अर्थात्‌ विदित द्व 
गया है?- ऐसा निश्चय है वह 
जानता ही नहीं--उसे ब्रह्मका 
ज्ञान नहीं है । 


वाक्य-भाप्य 


यस्यामतस्‌ इति श्रौतम्‌ 


आख्यायिकार्थोपसंहाराथम्‌ । 
दिष्याचायाँक्तिप्रत्युक्तिळक्षणया 
अनुभवयुक्तिप्रधानया आख्यायि- 
कया योऽर्थः सिद्धः स श्रौतेन 
वचनेनागमप्रधानेन निगमन 


स्थानीयेन संक्षेपत उच्यते । यदुक्तं 


'यस्यामतम्‌? इत्यादि श्रुति-बचन 
इस आख्यायिकाका उपसंहार करनेके 
लिये है । शिष्य और आचार्यकी 
उक्तिप्रत्युक्ति दी जिसका लक्षण है 
ऐसी इस अनुभव ओर युक्तिप्रधान 
आख्यायिकासे जो अर्थ सिद्ध हुआ दै. 
वह सबका उपसंहार करनेवाले इस 
शाखप्रधान श्रौतवचनसे संक्षेपमें कहा 
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विद्वदविदुषोयथोक्तो पक्षी || अब “अविज्ञातं प्रिजानतामः 


7 वर ऐसा 
अवधारयति--अविज्ञातं बिजान- के 
तामिति, अविज्ञातम्‌ अमतम्‌ 


अविदितमेव ब्रह्म विजानतां 
सम्यम्विदितवतामित्येतत्‌ । 


विज्ञातं विदितं ब्रह्म अविजान- 


कहकर विद्वान्‌ और अत्रि्वान्‌- 
उपर्युक्त पक्षोंका अ्धारण 
( निश्चय ) करते हैं_जाननेत्रालों 
अर्थात्‌ भली प्रकार समझनेवाढों- 
को वह ब्रह्म अत्रिज्ञात--अमत 
यानी अबिदित ( अज्ञेय ) ही है; 
ताल यह है कि इन्द्रिय, . मन और 


वाक्य-भाष्य 


विदितादन्यद्वागादीनामगोचर- 
त्वात्‌ मीमांसितं र 


पत्तिभ्यां ब्रह्म तत्तथैव ज्ञातव्यम्‌ । 


कस्मात्‌ ? यस्यामतं यस्य 
बिविदिषाप्रयुक्तप्रवृत्तस्य साधकस्य 
अमतमविनज्ञातमबिदितं ब्रह्म 
इत्यात्मतस्निश्चयफलावसानाव- 
वोधतया विविदिषा निवृत्ता 
इत्यभिप्रायः; तस्य मतं ज्ञातम्‌ । तेन 
विदितं ब्रह्म येनाविषयत्वेन 
आत्मत्वेन प्रतिबुद्धमित्यर्थः । स 
सम्यग्दर्शी यस्य विज्ञानानन्त- 
रमेव बरह्मात्मभावस्यावसितत्वात्‌ 
सवतः कार्याभावः; विपर्ययेण 
मिथ्याज्ञानो भवति । कथम्‌ ? मतं 


जाता है | जिसे वागादि इन्द्रियोंका 
अविषय होनेके कारण जाने हुए 
पदार्थोसे भिन्न बतलाया था तथा 
अनुभव और उपपत्तिसे भी जिप्तकी 
मीमांसा की थी उस ब्रह्मको वैसा ही 
जानना चाहिये । 

किस कारणसे १ [ सो बतलळाते 
हे--] जिज्ञासासे प्रेरित होकर प्रवृत्त 
हुए जिस साधकको ब्रह्म अविज्ञात. 
अविदित है अर्थात्‌ आत्मतच्वनिश्चय- 
रूप फलमें पर्यवसित होनेवाले ज्ञानरूपसे 
जिसको जिज्ञासा निवृत्त हो गयी 
हे उसीको वह विदित- ज्ञात है | 
तार्यं यह कि जितने ब्रह्मको 
अविपयलूपसे आत्मभावसे जाना हे 
उसीने उसे जाना है । जिसे विज्ञानकी 
प्राप्तिक अनन्तर ही सब ओर ब्रह्मात्म- 
भावकी प्राप्ति हो जानेके कारण 
कर्तव्यका अभाव हो जाता है वही 
सम्यग्दर्शी है | इससे विपरीत समझने- 
वाळा मिथ्या ज्ञानी होता है । कैसे १ 
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पद-भाष्य 


ताम्‌, असम्पग्दशिनाम्‌, इन्द्रियः 
मनोवुद्धिष्वेवात्मद्शिनामित्यर्थः; 
न त्वत्यन्तमेवाव्युत्पन्नबुद्धी- 
नाम्‌ । न हि तेषां विज्ञातम्‌ 


अस्माभित्रक्षेति 


बुद्धि आदिमें आत्ममाव करनेवाले 
असम्यग्दर्शी अज्ञानियोंके लिये ब्रह्म 
ज्ञात यानी विदित ( ज्ञेय ) ही है ।% 
हाँ, जिनकी बुद्धि अत्यन्त अव्युत्पन्य 
( अकुशछ ) है उनके लिये ऐसी 
बात नहीं है, क्‍योंकि उन्हे तो 


मतिर्भवति । | हमने ब्रह्मको जान ल्या है? ऐसी 


वाक्य-भाष्य 


विदितं ज्ञातं मया ब्रह्मेति यस्य 
विज्ञानं स मिथ्यादशीं विपरीत- 


विज्ञानो विदितादन्यत्वाह््णो 


न चेद्‌ स न विज्ञानाति। 

ततश्च सिद्धमवेदिकस्य विज्ञा- 
नस्य मिथ्यात्वम्‌, अब्रह्मविषय- 
तया निन्दितत्वात्‌ । तथा कपिल- 
कणभुगादि समयस्यापि विदित- 
ब्रह्मविषयत्वादनवस्थिततकजन्य- 
त्वाङ्विविदिषानिवृत्तेश्च मिथ्या- 
त्वमिति । स्मृतेश्च “या वेदः 
बाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च 


कुदषयः । सवौस्ता निष्फकाः सी नल डा सवास्ता निष्फलाः 


[ सो कहते हैं--]] जिसका ऐसा 
विज्ञान है कि ब्रह्म मुझे विदित-ज्ञात 


अर्थात्‌ माळूम है वह॒ विपरीत 
विज्ञानवान्‌ मिथ्यादर्शी है, क्योंकि 
ब्रह्म विदितसे भिन्न दै, इसलिये वह 


ब्रह्मको नहीँ जानता--नद्दी समझता । 
इन कारणांसे अवैदिक विज्ञानका 
मिथ्यात्व सिद्ध हुआ; क्योंकि वह ब्रह्म- 
| विषयक न होनेसे निन्दित है । 
यहीं नहीं, कपिल और कणाद 
आदिके सिद्धान्त भी ज्ञातब्रह्मविषयकः 
अनवस्थिततर्कजनित और जिशासाकी 
निवृत्ति न करनेवाले होनेसे मिथ्या ही 
हैं । “जो वेदवाह्य स्मृतियाँ हैं तथा 
और भी जो कोई कुविचार हैं बे 
सभी निष्फल कहे गये हैं और सब-के- 


% इस वाक्यका तात्पयै यह है कि “जिन्हें अह्मके स्वरूपका यथार्थ बोध हो गया है 


वे तो उसे मन-बुदधि आदिसे अग्रा होनेके 


और जो अशनी दें वे मन-ुद्ध आदिको 


के कारण अज्ञात यानी अशेय ही मानते ह 
ही आत्मा समझनेके कारण मक्का उनके 


साथ अभेद समझकर यह मानने लगते हैं कि हमने उसे जान लिया है । 
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इन्द्रियमनोबुद्धयपाधिष्वात्म- बुद्धि ही नहीं होती । किन्तु जो 


दशिनां ब्रह्मोपाधिविवेकानु जे इन्दि, सव और बुद आदि 
द्‌ हु ड उपाधियोंमें आत्मभाव करनेवाले ह 


पलम्भात्‌, बुद्धयाद्युपाधेश्च | उन्हे तो, ब्रह्म और उपाधिके 


विज्ञातत्वाद विदितं ब्रह्मत का भा है 
शातत्वाद विदितं त्रह्मेत्युप | आदि उपाधिके ज्ञातरूप होनेसे 


पते आआन्तिरित्यतोऽसम्य-  'त्रह्म विदित है? ऐसी भन्ति होनी 
चाक्य-भाष्य 


प्रोक्तास्तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः?? | सत्र अज्ञाननिष्ठ ही माने गये हैं?? इस 

मचु० १२। ९५) इति स्मृतिवाक्यसे भी बिपरीत ज्ञान और 
मिथ्याज्ञानयोनेष्टत्वादिति | मिध्याज्ञानको नष्ट बतलाया गया है। 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञात- “अविज्ञातं बिजानतां विज्ञातम- 
विजानताम्‌? यह मन्त्रके पूर्वार्धमें कहे 
हुए अर्थका हेतु-कथन है, क्योंकि 
उशीका अनुवाद करना तो व्यर्थ 
होगा । अनुबादमात्रके लिये कोई बात 
कहना कुछ अर्थ नहीं रखता, इसलिये 
'जव्यामतम्‌? इत्यादि पूर्व पदसे कहे 
हुए शान और अज्ञानके हेतुरूपसे ही 
यहद कहा गया है । 

क्योंकि विज्ञानियोंको ब्रह्म आत्म- 
स्वरूप होनेके कारण इन्द्रियोंका विषय 
न होनेसे अविज्ञात--अविदित है, 
इसलिये वही शान है । और जो 
अज्ञानी हैं, जो ऐसा नहीं जानते कि 
शात और अज्ञात पदार्थे रहित 


टु अपना आत्मा नित्यविज्ञानसरूप 
ब्याब्रृत्तमात्मभूतं त - 
र मात्मभूत नित्यविज्ञान आत्मस्थ, अविक्रिय, अमृत, अजर, 


सरूपमात्मस्थमविक्रियमस्रतमज- अभय और अनन्यरूप होनेके कारण 
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मविजानतामिति पू्ेहदेतूक्तिरनु- 
चाद्स्यानथंक्यात्‌ । अनुचाद्‌- 
मातरेऽनर्थेकं वचनमिति पूवां- 
क्तयोर्येस्यामतमित्यादिना श्ञाना- 
शञानयोरेतवर्थतवेनेद्‌ मुच्यते । 

अविज्ञातमविदितिमात्मत्वेन 

अविषयतया ब्रह्म विजानतां यस्मात्‌ 
तस्मात्तदेव ज्ञानम्‌ । यत्तेषां विज्ञातं 
विदितं व्यक्तमेव बुद्धचाद्विषयं 
ब्रह्माविजानतां विदिताविदित- 


२. 


पप्या 
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र्नं पूर्वपक्षत्वेनोपन्यस्यते-- , उचित ही है | अतः यहाँ 'विज्ञात- 

| मविजानताम! इस वाक्यद्वारा 
असम्यग्दशनका पूर्वपक्षरूपसे उल्लेख 
किया गया है । अथत्रा 'अविज्ञातं 
विजानताम्‌? इत्यादि जो मन्त्रका 
मित्यादि! ॥ ३ ॥ उत्तराद्व है वह # हेतु-अर्थमें है | ३॥ 


विज्ञातमविजानतामिति । अथवा 


हेत्वर्थ उत्तरार्धोऽविज्ञात- 


SS = 


पद॒-भाष्य 
'अविज्ञातं विजानताम्‌’ | ब्रह्म जाननेवालोंको अविज्ञात 
णे श्च ड्‌ 
इत्यवधृतम्‌ । यदि ब्रह्मात्यन्तम्‌ मा निश्चय हुआ | इभ प्रकार 


| यदि ब्रह्म अत्यन्त अत्रिज्ञात ही है 
एवाविज्ञातम्‌, लोकिकानां ब्रह्मः | तो ळौकिक पुरुष और ब्रह्मवेत्ताओमें 


| विदां चाविशेषः प्राप्तः । 'अयि- ' कोई भेद नहीं रह जाता । इसके 
वाक्य-भाष्य 
रमभयमनन्यत्वाद्विषयमित्येवम्‌ | ब्रह्म किसी इन्द्रिया विषय नहीं है-- 
उन्हींको ब्रह विज्ञात--विदित- व्यक्त 
अविजानतां बुद्धः्यादिविषया- | अर्थात्‌ बुद्धि आदिके विषयरूपसे ही 
प्रतीत होता है, उन्हें सर्वदा बुद्धि आदि- 
के विष्रयरूपसे ही ब्रह्मका ज्ञान है । अतः 
तस्माद्विदिताचिदितव्यक्ताव्थक्त- विदित-अविदित अथया व्यक्त-अव्यक्त 
आदि धमाके आरोपसे [ उनका जाना 
हुआ ब्रह्म ] कार्यकारणभाव रहनेसे 
सविकल्पमयथार्थविषयत्वात्‌ । | सविकल्प ही दै; क्योकि वह अयथार्थ- 
विषयक है । उनका वह ज्ञान झुक्ति 
आदिमै आरोपित रजत आदि ज्ञानौके 
शानवन्मिथ्याज्ञानं तेषाम्‌ ॥ ३॥ | समान मिथ्या हव है || ३ ॥ 


< ` ~ __* ७ 
त्मतयंब नित्यं विज्ञात ब्रह्म । 


धमोध्यारोपेण कार्यकारणभावेन 


शुक्तिकादौ रजताद्यध्यारोपेण 


# हेतु याँ समझना चाहिये--त्रह्म अश्चानियोको. इसलिये ज्ञात. हैः क्योकि 
विज्ञानियोंको वह अज्ञात है । 
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> पद-भाष्य 
शात विजानताम! इति च | सित्रा :जाननेवाठोंको अविज्ञात है! 
क न. यह कथन परस्पर विरुद्ध भी हे 
परस्परावरुद्वम्‌ । कथं तु तद्त्रह्म | फिर वह ब्रह्म सम्यक्‌ प्रकारसे के 
कळ र २ जाना जाताहै- यह बात बतलाने 
सम्याग्वादतं भवतीत्येवमर्थमाह- | के छिये कहते ह क 
विज्ञानावभासों में बह्यमकी अनभाति 
परतिबाधवदिति मतममृतत्वं हि विन्दते । 
आत्मना बिन्दुने वीर्य विद्या विन्दते;मृतम्‌॥ ४ ॥ 


जो व्ये > ध ५५ 
कक प्रत्येक बोष ( बौद्ध रतीति ) में प्रत्यगात्मरूपसे जाना गया 
र रह्‌ आ उसका ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्मज्ञानसे अमृतत्व- 
प्राप्ति होती है । अमृतत्व अपनेहीसे प्राप्त होता है विद्यासे 
अज्ञानान्धकारको निवृत्त करनेक | मिळता है उच 
वृत्त करनेका सामर्थ्य मलता है ॥ ४ ॥ 


पद्‌-भाष्य 
य्रातबोधविदितं बोधं बोधं अतिबोधविदितम! यानी जो 
वोध-बोधके प्रति विदित होता 
€ । यहाँ बोध? शब्दसे बुद्विसे 
प्रत्यया उच्यन्ते । सर्वे प्रत्यया | "शी प्रतीतियों ( ज्ञानों ) का 
कथन हुआ है | अतः 
सु त : समस्त 
विपयीभवन्ति यख स आत्मा सर्व- | प्रतीतियाँ जिसको विषय होती हैं 
मि वहे आत्मा समस्त बोधोके 
या य स्त बोधोके समय 
ति बुध्यते । सर्वप्रत्यय- जाना जाता है । सम्पूर्ण प्रती तिर्यो- 


आतातादितम्‌ । बोधशब्देन बौद्धा; 


चाक्य-भाष्य 


प्रतिबोधविदित॑ मतम्‌ इति 
नका Fe मतम्‌ रि ति “परतिवोधविदितम्‌? यह द्विरुक्ति है, 
ति TS क्योंकि प्रतातियाँ ही आत्मज्ञानकी 
| थ र र रे 
वाथ पति | द्वार हैं | “बोधे प्रति बोधं प्रति? (नरोधः 
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पद्‌-भाष्य 


चिच्छक्तिखरूपमात्रः 


्रत्ययेरेव प्रत्ययेष्वविशिष्टतया 


लक्ष्यते; नान्यद्‌द्वारमन्तरात्मनो 


विज्ञानाय । 


अतः प्रत्ययप्रत्यगात्मतया 
विदितं ब्रह्म यदा, 
प्रत्वयसा क्षितया 

्रह्मणोऽभेद- तदा 
प्रतिपादनम्‌ 


तन्मतं तत्‌ 
सम्यग्द्शनमित्यर्थः । 
सर्वप्रत्ययद्शित्वे. चोपजनना- 
पायवजितरक्खरूपता नित्यत्वं 
विशुद्धखरूपत्वमात्मत्व॑ निर्वि- 
शेपतेकत्व॑ च सर्वभूतेषु सिद्धं 


शाङ्करभाष्यार्थं 


७९ 


का साक्षी ओर चिच्छक्तिस्वरूपमात्र 
होनेके कारण वह प्रतीतियोंद्वारा 
सामान्यरूपसे प्रतीतियोंमें ही लक्षित 
होता है । उस अन्तरात्माका ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये कोई और मार्ग 


नहीं है । 

अतः जिस समय ब्रह्मको 
प्रतीतियोंके अन्तःसाक्षीखरूपसे 
जाना जाता है उसी समय 


वह ज्ञात होता है; अर्थात्‌ यही 
उसका सम्यक्‌ ज्ञान है । सम्पूर्ण 
प्रतीतियोंका साक्षी होनेपर ही 
उसका बृद्विक्षयशून्य साक्षित्व, 
नित्यत्व, तिशुद्धखरूपत्य, आत्मत्व, 
निर्विदोषत्व और सम्पूर्ण भूतोंमें 


! [ अनुस्यूत ] एकत्व सिद्ध हो सकता 


वाक्य-भाष्य 


बोधं प्रतीति वीप्सा सवंप्रत्यय- 
Cc > ~ ~ 
व्याप्त्यर्थो । बोद्धा हि सब प्रत्ययाः 
तप्तलो ह वन्नित्यविज्ञानस्वरूपात्म- 
व्याप्तत्वाद्‌ विश्ञानखरूपावभासाः; 
तद्वि- 


रक्षणोऽग्निवदुपलभ्यत इति तेन 


तद्ऱन्यावभासश्चात्मा 


ते द्वाराभवन्त्यात्मोपलब्धो । ` 


तस्मात्प्रतिबोधावभास प्रत्यगात्म- 


नोधके प्रति) यह द्विरुक्ति सम्पूर्ण 
प्रतीतिथोमे [ ब्रह्मकी ] व्याति सूचित 
करनेके लिये है । बुद्धिजनित सम्पूर्ण 
प्रतीतियाँ तपे हुए लोहेके समान नित्य 
विज्ञानस्वरूप आत्मासे व्याप्त रहनेके 
कारण उस विज्ञानखरूपसे ही 
अवमातित हैं तथा उनसे पृथक्‌ उनका 
अवभासक आत्मा [ लोहपण्डमै व्याप्त 
हुए ] अग्निके समान उनसे सर्वथा 
विलक्षण उपलब्ध होता है । अतः वे 
बौद्ध प्रत्यय आत्साकी उपलब्धिमे 
द्वारस्वरूप हैं । इसलिये प्रत्येक बौद्ध 
प्रत्ययके अवभासमें जो प्रत्ययात्म- 
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भवेत्‌ः लक्षणभेदाभावाद्वयोम्न । है, जिस प्रकार कि लक्षणोंमे भेद न 


इव घटमिरिगुहादिषु । विदिता- 
विदिताभ्यामन्यद्तरहमेत्यागम- 
वाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एवोपसंहतो 
भवति । “दष्टेद्रे्टा श्रुते; श्रोता 
मतेर्मन्ता विज्ञातेविज्ञाता” इति 
हि श्रुत्यन्तरम्‌ । 

यदा पुनर्बोधक्रियाकर्तेति बोध- 
क्रियालक्षणेन तत्कर्तारं विजाना- 


तीति बोधलक्षणेन विदितं प्रति- 


होनेके कारण घट, पर्वत और गुहादि- 


में आकाशका अभेद है इस प्रकार 


“ब्रह्म विदित और अविदित- 
दोनोंहीसे भिन्न है?! इस शासत्रवचनके 
अर्थका ही भली प्रकार शोधन करके 
यहाँ उपसंहार किया गया हे । इसके 
सिवा “वह दृष्टिका द्रष्टा है, श्रत्रण- 
का श्रोता है, मतिका मनन करने- 
वाळा है और विज्ञातिका विज्ञाता 
है?” ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है | 
[ उससे भी यही सिद्ध होता है ] । 

जिस प्रकार, जो वृक्षकी 
शाखाओंको चलायमान करता है 
उसे वायु कहते हैं उसी प्रकार-- 
जिस समय प्रतिबोधविदितम्‌! 


चाक्य-भाष्य 


तया यद्विदितं तद््रह्म तदेव मतं 
शातं तदेव सम्यग्शानवत्पत्यगा- 
त्मविज्ञानम, न विषयविज्ञानम्‌ । 
आत्मत्वेन प्रत्यगात्मानमैक्ष- 

दिति च काठके । 
आलशान- 'अञ्रृतत्वं हि विन्दते’ 
मश्तल- इति हेतुवचनम्‌; विपर्यये 
निमित्तर्‌ मत्युप्राप्तेः । विषया- 
त्मविज्ञाने हि मृत्युः प्रारभत । 


स्वरूपसे जाना जाता है वही ब्रह्म है; 
वही माना हुआ अर्थात्‌ ज्ञात है तथा 
वही सम्यग्जञानके सहित प्रत्यगात्माका 
ज्ञान है; विषयज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं है । 

“प्रत्यगात्माको आत्मस्वरूपसे देखा? 
ऐसा कठोपनिषद्में कहा है । «अमृतत्वं 
हि विन्दते’ ( आत्मज्ञानसे अमरत्व 
ही प्राप्त होता है ) यह हेतुसूचक वाक्य 
है, क्योंकि इससे विपरीत ज्ञानसे 


। मृत्युकी प्राप्ति होती है । बुद्धि आदि 
| विषर्योसे आत्मत्व-बोघ होनेसे ही ` 
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धधविदितमिति व्याख्यायते, | इसका ऐसा अर्य किया जाता है 


यथा यो वृक्ष्शाखाश्चालयति स 
वायुरिति तद्वत्‌; तदा बोधक्रिया- 
शक्तिमानात्मा द्रव्यम्‌, न बोध- 
सरूप एव । बोधस्तु जायते 
विनश्यति च । यदा बोधो 
जायते, तदा बोधक्रियया स- 
विशेषः । यदा बोधो नश्यति, तदा 


नष्टयोधो द्रव्यमात्रं निबिंशेषः । 


कि आत्मा बोवक्रियाका कर्ता है; 
अतः बोधक्रियारूप लिङ्गसे उसके 
कर्ताको जानता है, इसलिये बोधरूप- 
से विदित होनेके कारण वह 
(प्रतिबोधविदितम? कहलाता है । 
उस समय---आत्मा बोधक्रियारूप 
शक्तिसे युक्त एक द्रव्य सिद्ध होता है, 
साक्षात्‌ बोधखरूप ही सिद्ध नहीं 
होता । बोध ( बुद्धिगत प्रतीति ) 
तो उत्पन्न होता है और नष्ट भी 
हो जाता है | अतः जिस समय 
बोध उत्पन्न होता है उस समय तो 
वह बोधक्रियारूप विशेषणसे युक्त 
होता है और जब उसका नाश हो 


वाक्य-भाष्य 


इत्यात्मदिज्ञानमम्ूृतत्वनिमि त्तम्‌ 
इति युक्तं हेलुवचनमम्हृतरचं हि 
बिन्दत इसि । ड 
आत्मश्षानेन 
'त्पाद्यते ? 
न। 
कथं तहिं ? 
आत्मना विन्दते स्वेनेव नि- 
व्यात्मस्वभावेनास्रुतर्चं विन्दते । 


किमम्ृतत्वसु- 


नाळम्बनपूर्वेकम्‌ । विन्दत इति 


मृत्युका आरम्भ होता देश अतः 
आस्मनिशान अमरत्वका हेतु होः 
इसलिये “अमरत्वं दि निन्दते? 
हेतुवचन ठीक ही है । 

पर्व०-क्या आत्मशानसे अमरत्व 
उसन्न किया जाता है १ 

सिद्धान्ती-नहीं । 

पुदनतव केसे १ 

सिद्धान्ती-अमरख तो आस्मासे- 
अपने नित्यास्मस्वभाबसे ही प्राप्त करते 


हैं, किसीके आभयसे नहीं । “विन्दते” 
इससे यह समझना चाहिये कि उसकी 
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पढ्-भाष्य 


तत्रेवं सति विक्रियात्मकः साब- | जाता है 


यवोऽनित्योऽशुद् इत्यादयो दोषा 


न परिहतुं शक्यन्ते । 

यदपि काणादानाम्‌ आरम 
काणादमत- मनःसंयोगजो बोध 
. समीक्षा 
आत्मनि बोदूघृस्वम, न तु 
विक्रियात्मक आत्मा; द्रव्य- 
मात्रस्तु भवति घट इव रागसम- 
बायी; असिन्‌ पक्षेऽप्यचेतनं 
द्रव्यमात्रं ब्रह्मेति “विज्ञान- 
मानन्द्‌ ब्रह्म”! (बृ० उ० ३।९।२८) 


वा्य-भाध्य 


~ 


आत्मविज्ञानापेक्षम्‌ । यदि हि 


विद्योत्पाधभम् तत्व॑ स्यादनित्य 
भवेत्कर्मकार्यबल्‌ । अतो न 
विद्योत्पाद्यम्‌ । 


` यदि चात्मनेंवामृतत्वं विन्दते 


,कि पुनविद्यया क्रियत इत्युच्यते । 


अनात्मविज्ञानं निवर्तयन्ती । सा 


आत्मनि समवेति; अत 


इ निर्विशेष द्रब्यमात्र 
रह जाता है । ऐसा माननेसे : 
वह विकारी, साग्यव, अनित्य और 
अशुद्ध निश्चित होता हे और उसके 
न दोषोंका किसी प्रकार परिहार 
नहीं किया जा सकता | 


तथा वैशेषिक मतावरूम्बियोंका . 


जो मत हैं कि आत्मा और मनके 
संवागसे उत्पन्न - होनेत्राला बोध 
आतमामें समत्राय-पम्बन्धसे रहता 
है, इसीसे आत्षामें - बोद्घु है, 
वस्तुत: आत्मा विकारी नहीं है, 
बह तो नीछ-पीतादिं वणाके समवायी 
घटके समान केवळ द्रब्यमात्र हुँ 
सो इस पक्षमें भी ब्रह्म अचेतन 


-दरब्यमात्र सिद्ध होता है और “ब्रह्म 


बिज्ञान एवं : 'आनन्दखरूप ह्‌” 


rT 


प्राप्ति आत्मवि्ञानकी अपेक्षा रखमे- 
1 हैं| यदि अमृतत्व विद्यासे उत्तन्न 
किया जाने योग्य होता तो .कर्मफळके 
समान अनित्य हो जाता | इसलिये वह 
विद्यासे उत्पाद्य नहीं है 
यदि कहो कि जब अमृतत्व स्वतः 
ही मिळ जाता है तो विद्या उसमें कया 


'करतीः है, तो इसमें हमे यह कहना दै 


कि वह अनात्मविज्ञानको निवृत्त 
करती : हुई, उसकी निबुत्तिके द्वारा 
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“प्रज्ञान बह्म? (एऐ० उ० ५। २) | 


७ इत्याद्याः श्रुतयौ बाधिताः स्युः । 
आत्मनो निरक्यवत्वेन प्रदेशा- 
भावाद्‌ नित्यसंपुक्तखाञ्च मनसः 
स्मृत्युत्पत्तिनियमानुपपत्तिरपरि- 


हार्या स्यात्‌ । संसगेधमित्व 
चात्मनः श्रुतिस्म्ृतिन्याय विरुद्ध 


कल्पित स्यात्‌ । “असङ्गो न हिं 
सञ्जते” (बु० उ० ३। ९) २६) 
“असक्तं सर्वभूत्‌” ( गीता १३। 
१४) इति हि श्रुतिस्मृती । 
न्यायश्च--शुणवद्ुवता सं- 
सृज्यते, नातुस्यजातीयम्‌ । अतः 
निर्गुणं निविशेषं सवैविलक्षणं केनः 
इत्येतद्‌ +` न्याय! 


आता 


न्यायबिरुद्धंः भवेत. 


प्रज्ञान ब्रह्म हैं! इत्याद श्रुतियाँ 
बाधित हो जाती हैं । निरत्रयत्र होने 

कारण आत्मामें कोई देशविरोष नहीं 
है; और उससे मनका नित्यसंयोग है; 
इस कारण उसमें स्मृतिकी उत्पत्तिके 
नियमकी अनुपपत्ति अनिवार्य. हो 
जाती है तथा श्रुति, स्मृति और 
युक्तिसे. विरुद्ध आत्माके संसगधमीं 
होनेकी कल्पना मी होती हैं। “असङ्ग 
[ आत्मा'] का किसीसे “सङ्ग नहीं 
होता? “सड्ठरहित और सबकी पालन 
करनेवाला है? ऐसी श्रुति और स्मृति 


प्रसिद्ध हैं । युक्तिसे भी जो वस्तु 


सगुण होती है उसीका गुगवानूसे 
संसर्ग होता है; विजातीय 'वस्तुओं- 
का संयोग कभी नहीं होता । अत 
निर्मुग-निर्तिशेष और सबसे विलक्षण 
किसी' * भी : विजातीय 
कृस्तुसे .संयोग-: होता .- दैन ऐसा 


मानना न्यायविरुद्ध होगा । अत 


तस/त्‌  वित्याठुपज्ञानखरूप- नित्य अविनांशी ज्ञानखछूप प्रकाश- 
9 खाक्य-भाष्य र 
तन्निव्रृत्या  खाभाविकस्यासृत- । सामं विक्र अमृतत्पकी हेतु बनती है) 


. त्वस्य निमित्तमिति कल्प्यते । 
. यत आह “चीये विद्या विन्दते । 

_चीये सासथ्येमनात्माध्यारोप 
„ सायाखान्वष्यान्हातसिभाव्यु- 


“| क्योंकि [ अगले वाक्यसे ] 'विद्यासे 
-[ अज्ञानःन्धकारक्रो निवृत्त. करनेका ] 


सामथ्ये प्रात होता है? ऐसा कहा भी है । 
4 विद्योसे वीर्य- सामथ्यै यानी | 
अपास्ाके ...अध्यारोयअर्प मायार्मे 
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ज्योतिरात्मा ब्रह्मत्ययमर्थः 
बोधबोद्धत्वे आत्मन; सिध्यति, 
नान्यथा । तसात्‌ 'प्रतिबोध- 
विदितं मतम्‌’ इति यथा- 
व्याख्यात एवाथोंऽसाभिः । 

यस्पुनः खसंवेद्यता प्रतिबोध- 
विदितमित्यस्य वाक्य- 


अद्मणः स्वपर्‌- 

संवेधताया स्याथों वर्ण्यते, तत्र 
औपाषिकलम्‌ भूवति सोपाधिकत्ये 
आत्मनो बुद्धयपाधिखरूपत्वेन 
भेदं परिकर्प्यात्मनात्मानं वेत्तीति 
संव्यवहारः--“'आत्मन्येवात्मानं 
पश्यति” (बू० उ० ४। ४) २३) 
“'खयमेवास्मनात्मानं वेत्थ॒ त्वं 
पुरुषोत्तम” ( गीता १० । १५) 
इति। न तु निरुपाधिकस्यात्मन 
एकत्वे ख़संवेद्यता परसंवेद्यता 
वा सम्भवति । संवेदनखरूप- 


मय आत्मा ही ब्रह्म हे--यह आई 
आत्माके सम्पूर्ण बोधोके बोद्ा 
होनेपर ही सिद्ध हो सकता है, 
ओर किसी प्रकार नहीं । इसल्यि 
“प्रतिबोवविदितम? इसका--इमने 
जैसी व्याख्या की है--बही अर्थ है | 

इसके सित्रा 'प्रतिबोधबिदितम! 
इस वाक्यका जो खप्रकाशता अर्थ 
बतलाया जाता है वहाँ आत्माको 
सोपाधिक मानकर उसमें बुद्धि 
आदि उपाधिके रूपसे भेदकी 
कल्पना कर 'आत्मासे आत्माको 
जानता है? ऐसा व्यवहार हुआ 
करता है, जैसा कि “आत्मामें ही 
आत्माको देखता है?” “हे पुरुषोत्तम ! 
तुम खयं अपनेसे ही अपनेको 
जानते हो” इत्यादि बाक्योंद्वारा कहा 
गया है किन्तु निरुपाधिक आत्मा 
तो एक रूप है, अतः उसमें 
खसंवेद्यता अथवा परसंवेद्यता 
सम्भव ही नहीं है । जिस प्रकार 


प्रकाराको किसी अन्य प्रकाइाङ्ी 


| घाक्य-माष्य : 
लक्षणं बल विद्यया बिन्दृते । तश्च | रहनेवाले अन्धकार ( अज्ञान ) से 


किविशिएम्‌ ? असृतमविनाशि । 


अविद्या हि वीर्यं दिनाशि । 


जिसका पराभव नहीं हो सकता ऐसा 
बछ प्रास होता है । वह किस विशेषणसे 


युक्त है १ वह अमृत यानी अविनाशी हे । 
अदिद्यासे ०० ७७ 


हानबाला वळ नाशवाम्‌ 
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पदु-भाष्य 


तात्संवेदनान्तरापेक्षा च न 
सम्भवति, यथा प्रकाशस्य प्रका- 


शान्तरापेक्षया न सम्भवः तद्वत्‌ । 
बौद्धपक्षे स्वसंवेद्यतायां तु 
क्षणभज्जरत्व॑ निरात्मकत्वं च 
विज्ञानस्य स्यात्‌ “न हि विज्ञातु- 
' विज्ञातर्विपरिळोपो विद्यतेऽवि- 
नाशित्वात्‌” (ब्रश उ० ४।३।३०) 
“नित्यं विश्रु सर्वेगतम्‌!! ( सुश 
उ० १।१।६)“सवा एष 
महानज र 
भयः” (वृ० उ० ४ । ४ । २५) 
इत्याद्याः श्रुतयो बाध्येरन्‌ । 
यत्पुनः प्रतिबोधशब्देन 
निर्निमित्तो बोध; प्रति- 
प्रतिबोधाथ- 
बोधः यथा सुप्तस्य 
[वचारः 
इत्यर्थं परिकल्पयन्ति, सकृद्ठि- 
ज्ञानं प्रतिबोध इत्यपरे; नि- 


अपेक्षा होना सम्भव नहीं है उसी 
प्रकार ज्ञानखरूप द्दोनेके कारण 
उसे [ भपने ज्ञानके लिये ]. किसी 
अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है । 


तथा बौद्धमतानुसार तो विज्ञनकी 


खतंतरे्यता खीकार करनेपर भी उसकी 
क्षणमङ्कुरता और निरात्मकता सिद्ध 
होने लगेगी । [ ऐसा द्वोनेपर ] 


“अविनाशी होनेके कारण विज्ञाताकी 


विज्ञातिका लोप नहीं होता? 


“नित्य, विभु और सर्वगत है? “वह 


यह मद्दान्‌ अज आत्मा अजर, अमर, 


अमृत और अभयरूप है” इत्यादि 
श्रुतियों बाधित हो जायेंगी । 


इसके सिवा जो लोग प्रति- 
बोधशब्दसे, जैसा कि पुपुप्त पुरुषको 


होता है वह निर्निमित्त बोध ही 


प्रतिबोध दै--ऐसे अर्थकी कल्पना 
करते हैं अथवा जो दूसरे लोग 
[ मुक्तिके कारणभूत ] एक बार 
होनेवाले विज्ञानको दी प्रतिबोध 


वाम्य-भाथ्य 


विद्ययाविद्याया बाध्यत्वात्‌ । न 
तु विद्याया बाधको५स्तीति 
विद्याजममरुत॑ वीर्यम्‌ । अतो 
विद्यामृतत्वे निमित्तमात्रं भवति । 
“नायमात्मा बलद्दीनीन लभ्यः? 
इति चाथवेणे (सु० उ०२॥ २1४) 


होता है, क्योंकि अविद्या विद्यासे बाधित 
हो जाती है । किन्तु विद्याका बाधक 
और कोई नहीं है? अतः विद्याजनित 
वीर्य अमृत होता है । इसलिये विद्या 
तो अमृतत्वमें केवल निमित्तमात्र होती 
हे । आथर्वण श्रुतिमें मी कद्दा है---““यह 
आत्मा बलद्दीनसे प्रास दोने योग्य 
नहीं दै १? 
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निमित्तः सनिमित्तः सक्ृद्रासकृह | समझते हे--[ वे कुछ भी माना 


प्रतिबोध एव हि सः अमृतत्वम्‌ 
अमरणभाव सातमन्यवखानं 
मोक्षं हि साठ विमते रभते 
यथोक्तात्‌ ` प्रतिवोधास्प्रतिबोप- 
विदितात्मकात्‌, -त्ारप्रतित्रोधः 
ब्रिदितमेव मतमित्यमिप्रायः | 
बोधस्य हि प्रत्यगात्मविषयत्वं 
च मतममृतत्वे हेतुः । न द्यात्मनो- 
ञ्नात्मखममृतत्त भवति | आत्म- 


त्वादत्मनाञ्य़तत्य नानामत्तमव, 


एवं मर्त्यत्ममात्मनो यद- 


विद्यया अनात्मत्वग्रतिपत्तिः 


करें ] बिना निमित्तसे हो अथवा 
निमित्तसे तथा एक बार हो अथवा 
अनेक बार वह सब-का-सब प्रति- 
बोध ही है [ इसका विशेष विवेचन 
करनेसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है ] 

क्यंकि सुमुक्षुगण उपयुक्त ग्रतिबोघ- 
से अर्थात्‌ प्रत्येक बौद्ध प्रत्ययमें 
होनेत्राळे आत्मज्ञानसे ही अमृतत्व- 
अमरणभाब अर्थात्‌ अपने आत्मामें 
स्थित होनारूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, 
अत; वह ( ब्रह्म ) प्रत्येक -बोधमें 
अनुभव होनेवाला ही माना गया है--- 


ऐसा इसका अभिप्राय है । बोधका 
तो प्रत्यगात्मत्रिषयक होना ही 


अपरलमें कारण माना गया है । 
अत्माकी अनात्मरूपता उसके 
अमरत्रका कारण नहीं हो सकती । 
आत्माका अमरत्व उसका खरूय- 
भूत होनेके कारण अहैतुक ही है । 
इसी प्रकार आत्माकी मृत्यु भी 
अविधावश उसमें अनात्मत्वकी 
उपलब्धि ही है । 


वाक्य-भाष्य 


लोके5पि विद्याजमेच वलमभि 


लोकमें भी विद्याजनित बल ही दसरे 
यर्लांका पराभव करता है; शरीर आदि. 


भवति न दरीरादिसामथ्य यथा | का बल नहीं; जैसे हाथी-घोड़े आदिके 


इस्त्यादेः । 
अथवा प्रतिबोधविदितं मत- 


शारीरिक बल [ मनुष्यके ] विद्या जनित 


बलको नहीं दबा सकते | 
अथवा 'प्रतिबोधविदितं मतम्‌? इस 
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पद-भाष्य 


कथं पुनर्यथोक्तयात्मविद्यया- 
शानेनाङ्तत्व- सैतत्वे विन्दत इत्यत 
रहारः अहि आत्मना स्वेन 
रूपेण बिन्दते लभते वीयं बलं 
सामर्थ्यम्‌ । धनसहायमन्त्रोपधि- 
तपोयोगक़तं वीयं मृत्युं न 
शक्नोत्यभिभत्रितुम्‌ अनित्यवस्तु- 
कृतत्वात्‌; आत्मविद्याकृतं तु वीर्य- 
मात्मनव विन्दते, नान्येन इत्यतो- 
ऽनन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीयस्य 
तदेव वीये मृत्यु शक्नोत्यभि- 
भवितुम्‌ । 


विद्याकृतं वीर्यमात्मनेव विन्दते, 


यत एवसात्म- 


तो फिर उपर्युक्त आकन्ञानसे 
किस प्रकार अमरत्व लाभ कर 
लेता है ! इसपर कहते हैँ-- 
[ मुभृश्चु पुरुष ] आत्मा अर्थात्‌ 
अपने खरूपके ज्ञानसे वीर्य- बल 
यानी [ अमरत्म-प्राप्तिका ] सामर्थ्य 
प्राप्त करता है | धन, सहाय, मन्त्र, 
ओषधि, तप और योगसे प्राप्त 
होनेवाळा वीर्य अनित्य वस्तुका किया 
| होनेसे मृत्युका पराभव करनेमें 
समर्थ नहीं है; किन्तु आत्मविद्यासे 
होनेवाळा वीर्य तो आम्मट्रारा ही 
प्राप्त किया जाता है--अन्य किसीसे 
नहीं । इसलिये आक्षविद्याजनित 
वीर्य किसी अन्य साधनसे प्राप्त 
होनेत्राला नहीं है; अत; वही वीर्य 
मृत्युका पराभव कर सकता है। 
क्योंकि [ मुमुक्षु पुरुष ] इस प्रकार 
आत्मत्रिधाजनित वीर्यको आत्माद्वारा 


चाक्य-भाष्य 


मिति सळदेवाशेषविपरीतनिरस्त- 
संस्कारेण स्तप्नप्रतिबोधवद्यहि- 


दितं तदेव मतं ज्ञातं भवतीति । 


अथवा गुरूपदेशः प्रतिबोधस्तेन ` 


वा विदितं मतमिति `! उभयचर १ 


वाक्यका ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि 
स्वप्नसे जग पड़नेके समान जिसके सम्पूर्ण 
विपरीत संस्कारोका एक बार ही बाघ हो 
गया है, उसीसे जो जाना जाता है वही 
| _मत अर्थात्‌ ज्ञात होता है । अथवा गुरु- 
का उपदेश ही प्रतिबोध दै, उससे जाना 
हुआ ही मत (जाना हुआ) है ! 
सोनेसे . जागा . हुआ तथा गुरुद्वारा 
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अतः बिद्यया आत्मविषयया | ही ग्रास करता है) इसलिये आत्म- 
सम्बन्धिनी विद्यासे ही अमरत्व प्राप्त 
बिन्दतेष्मतम्‌ अमृतस्वम्‌ । | कता हदै । अधर्ववेदीय ( मुण्डक ) 
“नायमात्मा बलहीनेन लम्यः” | उपनिषदूर्म कहा है---“यह आत्मा 
बलहीन पुरुषको प्राप्त होने योग्य 
(म्रु० उ० २॥ २। ४ ) इत्या- | नहीं है।” अतः यह आत्मविद्यारूप 
र्णे ; समर्था हेतः अमृ- | देउ [ मृत्युका निवारण करनेमें ] 
RS गए समर्थ है क्‍योंकि इससे अमरत्व 
तत्वं हि विन्दत इति ॥ ४॥ | प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ 


—— RRC 
कष्टा खलु सुरनरतिर्यक्प्रता-| जिनमें सांसारिक दुःखोकी 
| बहुलता है उन देवता, मनुष्य, तिर्यक्‌ 
दिपु संसारदुःखबहुठेपु प्राणि- | और प्रेतादि प्राणियोमे अज्ञानवश 


निकायेषु जन्मजरामरणरोगादि- | उम” जरा, मरण और रोगादिकी 
0 रणरोगादि प्राप्ति होना निश्चय ही बड़े दुःखकी 
पेरज्ञानात्‌ । अत!--- बात है | अत:--- 
आत्मज्ञान ही सार है 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माक्लोकादसृता 
भवन्ति ५ ॥ 


यदि इस जम्ममें ब्रह्मको जान लिया तब तो ठीक है और यदि 


उसे इस जन्ममें न जाना तत्र तो बड़ी भारी हानि है । बुद्विमान्‌ लोग 
उसे समस्त प्राणियोमे उपलब्ध करके इस लोकसे जाक 


र ( मरकर ) 
अमर हो जाते हैं || ५ ॥ | 
वाक्य-भाष्य 
प्रतिबोधशब्दप्रयोगो$स्ति सुप्तः | प्रतिबोधित--दोनों ही जगह 


प्रतिबुद्धो गुरुणा प्रतिबोधित | प्रतिबोध” शब्दका प्रयोग होता है । 


परन्तु इन तीनोमे सबसे पहला अर्थ 
इति । पूर्व तु यथार्थम्‌ ॥ ४ ॥ ही ठीक है | ४॥ न 
+: 
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पद-भाष्य 
इह्‌ एव चेद्‌ मनुष्योऽधिकृतः] यदि किसी अधिकारी पुरुषने 
समर्थः सन्‌ यदि अवेदीद्‌ | साम्यं लाम कर इस लछोकमें ही 


आत्मानं यथोक्तलक्षणं विदित- 
वान्‌ यथोक्तेन प्रकारेण, अथ 
तदा अस्ति सत्यं मनुष्यजन्म- 
न्यसिन्नविनाशोऽर्थवत्ता वा 
सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यं 
विद्यते । न चेदिहावेदीदिति, न 
घेद्‌ इह जीवस्चेद्‌ अधिकृतः 
अवेदीत्‌ न विदितवान्‌; तदा 
महती दीघी अनन्ता विनष्टिः 
विनाशनं जन्मजरामरणादि- 
ग्रबन्धाविच्छेदलक्षणा संसार- 
गतिः । 


उपर्युक्त छक्षणोंसे युक्त आत्माको 
पूर्वोक्त प्रकारसे जान लिया, तत्र 
तो उसके इस मनुष्य जन्मर्मे सत्य 
अविनाशिता--सार्थकता--सद्भाव . 
अथवा परमार्थता विद्यमान है । 

और यदि न जाना अर्थात्‌ इस 

कोकमें जीवित रहते हुए ही उस 

अघिकारीने आममकज्ञान प्राप्त न 

किया तो उसे महान्‌--दीधे यानी 

अनन्त विनाश अर्थात्‌ जन्म, जरा 

और मरण आदिकी परम्पराका 

विच्छेद न होना रूप संसारगतिकी 

ही प्राप्ति होती है । 


वाक्य-भाष्य 


इह्‌ चेदवेदीत्‌ इत्यवश्यकते- 
व्यतोक्तिर्विपर्यये विनाशश्रुतेः । 
इह मनुष्यजन्मनि सत्यवश्य- 
मात्मा वेदितव्य इत्येतद्विधीयते । 
कथमिह चेद्वेदीद्विदितवान्‌, अथ 
सत्यं 
तस्य जन्म सफलमित्यभिप्रायः । 
न चेदिहावेदीन्त विदितवान्‌ 


(इह्‌ चेदवेदीदथ सत्यमस्तिः यहद 
श्रुति आत्मसाक्षात्कारको अत्रश्य- 
कर्तव्यता बतछानेवाली दै, क्योंकि 
इसकी विपरीत अवस्थामें श्रुतिने 
विनाश बतलाया है । इढ्‌ अर्थात्‌ इस 
मनुष्य-जन्मके रहते हुए आत्माको 
अवश्य जान लेना चाहिये-ऐसा 
विधान किया जाता दै । किस प्रकार 
कि यदि इस जन्ममें आत्माको जान 


e ° 
परमार्थतत्त्वमस्त्यवाप्सं | लिया तो ठीक दै, उसे परमाथतत्त्व 


प्राप्त हो गया; अभिप्राय यह कि 
उसका जन्म सफल हो गया । और 
यदि उसे इस जन्मभे न जाना-न 
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- पद-भाष्य 


तसादेवं गुणदोषो विजा- 


नन्तो ब्राह्मणा: भूतेषु भूतेषु |. 


| लोग प्राणी-प्राणीमें अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
-चराचर जीवोंमें एक ब्रह्मखरूप 


सर्वभूतेषु खावरेषु चरेषु च एक 
मात्मतत्तं ब्रह्म विचित्य विज्ञाय 
साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्तः परेत्य 
व्याबृत्य  ममाहंभावलक्षणाद- 
विद्यारूपादसाल्लोकाद उपरम्य 


सर्वात्मेक भावमद्वेतमापत्ना; सन्तः 


अत: इस प्रकार गुण और दोषको 
जाननेवाले धीर--बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण- 


आफ्तत्त्वको :विचित्यः---जानकर 


अर्थात्‌ साक्षात्‌ कर यहाँसे लौटने- 


पर अर्थात्‌ ममता-अहंतारूप इस 
अविद्यामक लोकसे उप!त होकर 
सत्रे आत्मैकलरूप अट्वैतभावक्ो 
प्रात होकर अमर अर्थात्‌ ब्रह्म ही 


वाक्य-भाष्य 


वृथेव जन्म । अपि च | 
विनष्टिमेहान्विनाशो जन्म 
मरणप्रवन्धाविच्छेद्पाहिलक्षण: : 
सपदतस्तस्मादवद्यं तद्विच्छेदाय 
ज्ञेय आत्मा । 

शानेन तु कि स्पादित्युच्यते 
भूतेषु भूतेषु चराचरेषु सवेषु 
इत्यर्थः । विचित्य प्रथडनिप्छृष्य 
एकमात्मतत्त्व संसारधमैरस्पृष्ट- 
सात्मभावेनोपलश्येस्यर्थ; अनेका 
थेत्वादवातूनां न पुनश्चित्वेति 
सम्भवति ` विरोधात्‌ धीराः 
.धीमन्तो विवेकिनो विनिवृत्त- 


1 यही 


समझा तो उततका जन्म बृथा ही गया | 
नही, जन्म-मरण-परम्पराकी 
अविच्छिन्नतारूप बड़ी भारी हानि भी 
है | अतः उस परम्पराके विच्छेद के 
लिये आत्माको अवश्य जान लेना 
चाहिये | 


- आत्मञ्चानसे होगा क्या सो [ यूतेषु 
'भूतेषु आदि वाक्ये ] बतलाते हैँ । 
भूत-भूतमे अर्थात्‌ सम्पूर्ण चराचर 
फ्रणियॉर्मे आत्माका शोधनकर--उसे 
अलग निकालकर यानी संसार- 
:धर्मोंसे .अस्पृष्ट एकमात्र, आत्मतत्त्वको 
आत्मभावसे उपलब्ध कर धीर 
-बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ विवेकी पुरुष-- 
जिनकी बाह्य विप्रयोंकी अभिलाषा 
निव्रृत्त हो गयी है-_मरकर अर्थात्‌ 
इस शरीरादि अनात्मस्वरूप लोकसे 
'जिनका ममत्व और अहंकार निवृत्त 
हो गया हे ऐसे होकर अमृत--अभरण- 
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अमृता भवन्ति ब्रह्मेव भवन्ती- | हो जाते हैं, जैसा कि 


6६ जो पुरुष 


त्यर्थः । “स यो है वेतत्पर ब्रह्म | निश्चयपूवक उस परत्रह्मको जानता 
वेद ब्रह्मैव भवति!’ ( मु० उ० | है वह ब्रह्म ही हो जाता है” इ्स 


३| 


। ९.) इति श्रुतेः ॥५॥ | श्रृतिसे सिद्ध होता 


॥:-७॥ 


इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
५0१ ७०२७", 


चाक्य-भाष्य 


वाह्यविषयाभिलापाः प्रेत्य म्त्वा- | 
साढछोकाच्छरीराद्यनात्मलक्षणात्‌ 
व्यावृत्तममत्वाहंकाराः सन्त 
इत्यर्थः अमृता अमरणधर्माणो 
'नित्यविज्ञानासृतत्वस्वभावा प्व 
भवन्ति ॥ ५ ॥ 


| होते 


घमां यानी नित्य विज्ञाना मृतस्वभाववाले 
ही दो जाते हैं | धातु ओके अनेक अर्थ 
[ इसीलिये यहाँ 'विचिस्यः 
क्रियाका उपर्युक्त अर्थ ठीक है ] यहाँ 
इसका “चयन करके? ऐसा अर्थ नहीं हो 
सकता) क्योंकि आत्माके सम्ब्रन्धमें ऐसा 
अर्थ करनेसे विरोध आता है ॥ ५ ॥ 


Sd &--- 
इति द्वितीयः खण्ड: ॥ २ 


TTS See 


La फक 
ढुक्त्य खण्डु 
यक्षोपाख्यान 
वाक्य-भाष्य 
ब्रह्म ह देवेभ्य इति ब्रह्मणो | «ब्रह्म ह देवेभ्यः? इत्यादि वाक्यसे 
के [ आरम्भ होनेवाली आख्यायिकाके 
तन किला माप्त! | दारा] जो ब्रह्मकी दुर्विशेयता वतलायी 
प्रयोजने बिद्या सास | गयी है वह, बद्यधासिके छिये अधिक 
विवा कया यद्धीनः यत्न करना चाहिये--हस प्रयोजनके 
- पुरुषार्थ: । . अत | लिये है । जिसके अधीन पुरुषार्थ है 


ऊध्वमर्थवांदेन ब्रह्मणो दुर्विशेय- 


वह ब्रह्मविद्या. तो समाप्त दो गयी ! 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


९२ Vinay Avasthi गिनि ani Trust Donations [ खण्ड ३ 
Se A जार «(००.७ i cis वळ I, i ws व्वा... न 
वाक्य-भाष्य 


तोच्यते । तद्विज्ञाने कथं न 


यत्नमधिक कुर्यादिति । 


शमाद्यथो वाम्नायोऽभिमान- 
शातनात्‌ । शामादि वा ब्रह्म- 
विद्यासाधनं विधिस्सितं तद्‌थोऽय- 
मर्थेवादाम्नायः । न हि शमादि- 
साधनरदितस्याभिमानरागद्वेषादि- 
युक्तस्य ब्रह्मचिशाने सामर्थ्य 
मस्ति; व्यावृत्तवाह्यमिथ्याप्रत्यय- 
आहात्वाद्रह्मणः । यस्माञ्चा- 
ग्न्यादीनां जयाभिमानं शातयति 
ततश्च ब्रह्मविज्ञानं दर्शयत्यप्रि- 
मानोपशमे । तस्माच्छमादि- 
साधनविधानाथोंऽयमर्थवाद्‌ इत्य- 
वसीयते । 

सगुणोपासनाथों वापोदित- 


अब्र आगे अर्थवादद्वारा ब्रह्मकी 
दुर्मिशियता बतलायी जाती है, जिससे 
कि उसे प्राप्त करनेके लिये मनुष्य 
किसी-न-किसी तरह अधिक यत्न करे | 

अथवा यह श्रुतिभाग अभिमानका 
नाश करनेवाला होनेसे शमादिकी प्राति- 
के लिवे हो सकता है । या शमादिको 
ब्रह्मविद्याका साधन बतलाना इष्ट है, 
अतः उसीके लिये यह अर्थवाद-श्रुति 
है। जो पुरुष शमादि साधनसे रहित 
वथा अभिमान और रागद्वेादिसे 
युक्त है उसका व्रहाशानकी प्रातिमे 
सामर्थ्यं नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म 
बाह्य मिथ्या प्रतीतियोंके निरसनद्वारा 
ही ग्रहण किया जाने योग्य है | क्योंकि 
यह आख्यायिका अग्नि आदिके विजय- 
सम्बन्धी अमिमानको नष्ट करती है, 
इसलिये अभिमानके शान्त होनेपर हदी 
्रह्मशानकी प्राप्ति दिखलाती है । 
अत; इसका सारांश यह हुआ कि यह 
अर्थवाद शमादि साधनोंका विधान 
करनेके लिये ही है। 

अथवा यह स]ुणोपातनाका विधान 
करनेके लिये भी हो सकता है, क्योंकि 
पहले ब्रह्मके उपास्यत्वका निषेध कर 
चुके हैं । पहले नेदं यदिदमुपासते? 
इस श्रुतिसे ब्रह्मके उपास्यत्वका निषेध 
हो चुका है; इस प्रकार निषिद्ध हो 
जानेसे ब्रह्मकी अनुपास्यता प्राप्त 
दोनेपर उसी ब्रह्मकी सगुणभावसे 
अधिदैव या अध्यात्म उपासना करनी 
चाहिये, इसीको बतलानेके लिये यह 
अर्थवाद हो सकता है, जैसा कि आगे 
चलकर 'तद्वनमित्युपासितब्यम्‌ इस 
[४1६ मन्त्र ] से उसके अधिदैवरूप- 
के उपास्यत्वका वर्णन करेंगे | 


त्वात्‌ । नेदं यदिदसुपासत इत्यु- 
पास्यत्वं ब्रह्मणोऽपोदितिमपोदित- 
त्वादनुपास्यत्वे प्राप्ते तस्यैव 
बरह्मणः सगुणत्वेनाधिदैचमध्यात्मं 
चोपासनं विधातव्यमित्येवमथो 
वा । इत्यधिदैवतं तद्वनमित्युपा- 
सितव्यमिति दि वक्ष्यति । 
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ब्रहेति परो लिङ्गात्‌ । न 


बह्मपदामिग्रायः ह्यान्यत्र परादीश्वरात्‌ 


नित्यसवेज्ञात्‌ परि- 


भूयाग्न्यादीस्तृणं वज्नीकतु 
सामर्थ्यमस्ति । तन्न शशाक 


दग्धुमित्यादिलिज्ञाद्धह्मशब्दवाच्य 
ईश्वर इत्यवसीयते । न ह्यन्यथा- 
झ्िस्तृणं दग्धुं नोत्सहते वायुबो- 
दातुम्‌ । ईश्वरेच्छया ठणमपि 
वज्रीभचतीत्युपपद्यते । तत्सिद्धि- 
जंगतो नियतप्रवृत्तेः । 
शरुतिस्मृतिप्रसिद्धिभिर्नित्य- 

सर्वविज्ञान इश्वरे सवात्मनि सर्व- 


शकौ सिद्धेऽपि शास्रार्थनिश्च- 
यार्थमुख्यते । तस्येश्वरस्य सद्भाव- 


सिद्धिः कुतो भवतीत्युच्यते । 
यद्द्‌ जगद्देवगन्धवयक्षरक्षः- 
पितृपिशाखादि- 
लक्षणं द्युवियत्पुथि- 
व्यादित्यचन्द्रग्रह- 
नक्षत्रबिचित्रे विविध- 


इश्वरस्य 
जगन्नियन्तृत्व- 
निरूपणम्‌, 
प्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाधन" 
सम्बन्धि तदत्यन्तकुशलदिहिए- 


ब्रह्म इस झाब्दसे यहाँ परमात्मा 
( इश्वर ) समझना चाहिये, क्योंकि 
यहाँ उसीकी सूचना देनेवाले लिङ्ग 
( चिह्न ) देखे जाते हैं । नित्यसर्वज्ञ 
परमेश्वरको छोड़कर और क्रिसीमे 
अग्नि आदि देवताओका पराभव करके 
तृणको वज्र बना देनेक्री शक्ति नहीं हो 
सकती । अतः 'तन्न शशाक दग्धुम्‌ः 
( उसे अग्नि नहीं जला सका ) इत्यादि 
लिङ्गसे ब्रह्मशाब्दका वाच्य ईश्वर ही 
है--ऐसा निश्चित होता है | इसके 
सिवा और किसी कारणसे अग्नि तृणको 
जडानेमें और वायु उसे उड़ानेमें 
असमर्थ नहीं हो सकते थे । हाँ, यह 
ठीक है कि ईश्वरकी इच्छासे तो तृण 
भी वज्र हो जाता है । उस ईश्वरकी 
सिद्धि संसारकी नियमित ` प्रवृत्तिसे 
होती है । 


यद्यपि नित्यसव॑विज्ञानसरूप) 
सर्वात्मा  सर्वशक्तिमाना ईइवर 
्रुति-स्मृति ओर प्रसिद्विसे सिद्ध 


भी है तो भी शास्रके अर्थको 
निश्चय करके लिये यहाँ यह 
[ अनुमान ] कहा जाता है | उस ईश्वरके 
सद्भावकी सिद्धि किस प्रकार होती 
हे ! इसपर कहते हैँ-- 

सर्ग) आकाश) पृथ्वी, सूयं; 
चन्द्र, अह ओर नक्षत्रोके कारण 
विचित्र दीखनेबाला तथा नाना 
प्रकारके प्राणियोके उपभोगयोग्य 
स्थान और साधनोंसे सम्बन्ध रखने- 
बाला यह जितना देखता; गन्धर्व, 
यक्ष, राक्षस; पितृगण और पिशाचादि 
रूप जगत्‌ है वह अत्यन्त कुशल 
शिल्पियोंद्वारा भी पनाया जाना कठिन 
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भिरपि इु्निमाणं देशकाल- | है। अतः यह देश, काळ और निमित्त- 


निमित्तानुरूपनिवतप्रवृत्तिनिवृत्ति- 


कममेतङ्गोक्जुकमेविभागङ्गप्रयत्न- 


~ 


पूर्वकं भवितुमर्हति; कार्यत्वे 
सति यथोक्तलक्षणत्वात्‌ । गु 
, बासाद्रथशयनासनादिबल्‌ । 


विपक्ष आत्मादिवत्‌ । 


` कमेण पवेति चेत्‌ ? न पर- | 


तन्त्रस्य निमित्तमात्र- 


वात्‌ | यदिद्सुपंभाग- 
०८९ वेचिज्य प्राणिनां 


तत्साधनवेचिऱ्यं च देशकाल- 
निमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्ति 


कृमेणाम- 


नुरूप नियमित प्रवृत्ति-निद्वत्तिके 
क्रमवाछा जगत्‌ भोक्ता ओर कर्मके 
विभागको जाननेवाळे किसी चेतनके 
प्रयत्नपूर्वक ही हो सकता है; क्योकि 
कायरूप दोनेके कारण यह उपर्युक्त 
खक्षणावाळा हे । जेसे कि गह, पासा 
रथ) शय्या और आसन आदि :[ सभी 
कायरूप अनित्य पदार्थ देखे जाते हैं ] 
तथा इसके विपरीत [ व्यतिरेकी 
-द्शन्तस्वरूप | आत्मा, आकाश आदि 
[ नित्य पदार्थ हैं ] | ` 


| 
| 
i 
| 
। 


यदि कहो कि जगतूकी उत्पत्ति 
कर्मसे ही है तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि - कर्म परतन्त्र होनेके 
कारण केवळ उसका निमित्त हो सकता 
है। [ मीमांसककी युक्तिकों स्पष्ट करके 
दिखलाते हैं ] यह जो प्राणियोंके 
उपभोगकी विचित्रता है तथा उनके 


क्रम च तन्न तित्यसर्वशक्द कम्‌ “खाघर्नेकी : ब्रिमिन्तता और देश-क्राल 


कि ताहे? कर्मणी पव, तंस्था- 


चिन्त्यप्रभावत्वात्‌ सर्वेश्च ` फल- 
हलुस्वाथ्युपगमात्‌। सति कर्मणः 


फलद्वतुत्वे किमी श्वराधिक- 


कटपरनयेति. न - नित्यस्येश्वरस्य 


७ 


नित्यसवश्षशक्ते ..फलहेतुत्वं 


तथा निमित्तके अनुरूप प्रतृत्ति-निवृत्ति 
का नियमित क्रम है वह फिती वित्य 
सवशका रचा हुआ नहीं है.। तो 
किसका रचा हुआ है ! [ इसपर कहते 
€--] यह केवलं कर्मका ही फल हे, 
क्योंकि वह - अचिन्त्य प्रभाववाळा है 
-तथा>-सभीने उसे .फलके हेवुरूपसे 
खीकार किया. है, | इस प्रकार फलके 
देतुरूपसे. कर्मके. रहते हुए - इश्वरकी 
अधिक कल्पना करनेसे क्या लाम है ! 
अतः नित्य, संज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ 
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न कम्रण. पंबोपभोगधचिञ्या- 
द्ुपपयेत । कस्मात्‌ ? कर्ठतन्ब- 
Ne ८०१०. 
त्वात्कमणः । बितिमत्पयत्न- 
NC» ५. ९ ~ 

नित्रेत्तं हि कर्म तत्मयत्नोपरमादू 
उपरलं खद्‌ देशान्तरे कालान्तरे 
घा्‌ नियतनिमित्त विशेषापेक्षं 


कर्लु: फलं जनयिष्यतीति न युक्त- 


मनपक्ष्यान्यदात्मनः ` प्रयोक्‍्तू । 
कतेव फलकाले प्रयोक्तेति 
चेन्सया निवर्तिताइसि .. त्वां 


प्रयोक्ये फलाय यदात्माचुरूपं 


फलमिति । 
नः 


भिशत्वास्‌ । यदि हि कर्ता वेश-; 


विशेषाभिश्षः सन्‌-ख़तस्थ्येण,कर्म 


नियुञ्ज्ात्ततोऽनिएफलस्याप्रः 


योक्ता स्यास्‌ः।-न- च - निर्निमित्तं . 


तद्‌निच्छयात्मसमवेत्रः - .तञ्चमे- 


वद्विकरोति कमश 7. 


न _ चात्मकृतमकत्‌ूसमवतमय- 


> 


- स्कान्वयणिवदाकष्ट ` 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, 


देशकाळनिमित्तविरोषाने- 


शबलि 


सिद्धान्ती-केवल कमसे ही उपभोग 
आदिकी विचित्रता सम्भत्र नहीं है | 
फिस कारंणसे १ क्‍योंकि कर्म कर्ताके 
अधीन है | चेतन पुरुषके यलसे 
निष्पन्न दोनेवाळा कर्म उसके प्रयत्न के 
निवृत्त होनेसे निवृत्त होकर देशान्तर 
या काळान्तरमें किसी नियत निमित्त- 
विरीषंकी अपेक्षासे ही कर्ताको फल्की 
प्राप्ति. करावेगा--ऐसी व्यवस्था होनेके 
कारण यह कहना उचित नहीं कि वह 
अपने 'किंती- दूसरे प्रवतैककी. अपेक्षा 
न्‌ करके ही फल दे देता है । यदि 
कमे करनेवाले जीक्को ही फेलकालमें 
उसका प्रव्रतेक, माना. जाय तो.[ उस 
समय वंद कर्मसे कहेगा-- ] “अरे 
कर्म ! मैंने तुझे: किया था; अब 'मैं 
ही तुझे, फळ देनेके लिये प्रवृत्त करता 
हूँ, अतः मुझें अपने अनुरूप फलं दे |! 
=` किन्तु ऐसा. होना 'सग्भवं- नहीं है, 
क्योंकि जीव देश, काल ओर 
निमित्तविशेषसे अनभिज्ञ है | थंदि 
कर्ता ही: देशादि !विशेपंका:झता:-होकर 
स्वतन्त्रनापूवक-: कमको --प्रवृत्त करता 
तो- अनिष्ट -फलके-लिये. तो उसे. प्रेरित 
हीं न किया करता । इसके सिवा, 
किती अन्य निमित्तकी अपेक्षा 
रखकर: कतो क्री::ई5छाके : विना ही; 
आत्माके साथ.नित्यसम्बडू हुआ कम 
अपने-आप हीं चमंडेके समाने विकार- 
को प्रति नहीं होता 5 ” 
- “| क्षणिके-विशैनरूप ] आत्मक्रॉकिया 


चुग्येक-पत्वरक सद्यानश्जपन आप डा 
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पधानकर्तृसमवेतत्वात्कमंणः । 
भूताश्रयमिति चेन्न साधनत्वात्‌ । 
कतृक्रियायाः साधनभूतानि 


भूतानि क्रियाकाले5नुभूतव्यापा- 
राणि समाप्तौ च हलादिवत्कतो 


परित्यक्तानि न फल कालान्तरे 
कतुमुत्सहन्ते न हि इलं क्षेत्राद्‌ 
ब्रीहीम्शुहं प्रवेशयति । भूतकमे- 
णोश्वाचेतनत्वात्खतः प्रवृत्त्यनुप- 
पत्तिः । वायुवदिति चेन्नासिद्ध- 
त्वात्‌ । न हि वायोरचितिमतः 
खतः प्रवृत्तिः सिद्धा रथादिष्व- 
दर्शनात । 

शास्रारकर्मण एवेति चेच्छास्त्र 
हि क्रियातः फलसिद्धिमाह 
नेश्वरादेः स्वर्गकामो यजेतेत्यादि । 


न च प्रमाणाधिगतत्वादानर्थक्यं 
युक्तम्‌ । न लेभ्वरास्तित्ये प्रमा- 


णाम्तरमस्तीति चेत्‌ । कु 
न» दृष्टन्यायहानानुप्पत्तः । 

झ्यामेद- करिया हि द्विविधा दए? 

निब्पणम्‌ फेलादष्टफला च, दष्टः 
` ` प्हळापि दिविधानन्तर- 


फळका आकर्षण नहीं कर सकता; क्यो- 
कि कर्मका प्रधान कर्तासे नित्यसम्वन्ध 
है । यदि कहो कि कर्म भूतोंके आश्रयसे 
रहता है | तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि वे तो केवळ उसके साधन हैं । 
कर्ताकी क्रियाके साधनरूप भूत; जो 
केवल क्रियाकाल्में उसके व्यापारका 
अनुभव करते हैं और व्यापारके 
समाप्त हो जानेपर हल आदिके तमान 
कर्ताद्वारा त्याग दिये जाते हैं, कालान्तर- 
में उसका फळ देनेमें समर्थ नदी हो 
सकते । इल धान्योंको खेतसे ले जाकर 
घरमै नहीं पहुँचा सकता । अतः 
अचेतन होनेके कारण भूत और 
कर्मोकी स्वतः प्रवृत्ति असम्भव है । 
यदि कहो कि [ अचेतन होनेपर भी ] 
वायुके समान इनकी स्वतः प्रवृत्ति हो 
सकती है तो ऐसा कहना टीक नहीं, 
क्योंकि वह असिद्ध है । अचेतन 
वायुकी खतः प्रबृत्ति सिद्ध नहीं हो 
सकती । क्योंकि रथादि अन्य अचेतन 
पदाथामें वह देखी नहीं जाती | 
मीमांसक-किन्तु शास्त्रानुसार तो कर्म- 
से ही फल मिळता है १ (स्वर्गकामो 
यजेत’ इत्यादि शास्त्र तो कर्मसे ही फलकी 
सिद्धि त्रतळाता है, ईश्वरादिसे नहीं । 
इस प्रकार जो बात प्रमाणसिद्ध है 
उसको व्यर्थ पतलाना मी ठीक नहीं है, 
और ईश्वरकी सत्तमे भी [ अर्थापत्तिको 
छोड़कर ] और कोई प्रमाण नहीं है । 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नदी, 
क्योकि इष्ट न्यायको स्यागना उचित 


नहीं दै । क्रिया दो प्रकारकी है-- 
इृष्टटला और अहृष्फला | दृष्ट 
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फलागामिफला च, अनन्तरफला 

गतिभुजिलक्षणा । कालान्तरफला 
~~ 

च कृषिसेचादिलक्षणा तत्रानन्तर- 

फला फलापवर्गिण्येच कालान्तर- 


फला तूत्पन्नप्रध्वंसिनी । 
आत्मसेव्याद्यधीनं हि कृषि- 
सेवांदेः फळं यतः । न चोभय- 
न्यायव्यतिरेकेण खतन्त्रै कमें 
ततो वा फळं दृष्टम्‌ । तथा च 
कर्मफलप्रा्ौ न दष्टन्यायहान- 
` मुपपद्यते । तस्माच्छान्ते यागादि- 
कर्मणि नित्यः कलेंकमेफल- 
विभागन्न इश्वरः सेव्यादिवद्या- 
गाद्यनुरूपफळदातोपपद्यते । स 
चात्मभूतः सर्व॑स्य॒ सर्वेक्रिया- 
फळप्रत्ययसाक्षी नित्यविज्ञान- 
सभावः संसारधमैरखंस्पृष्टः । 
श्रुतेश्च । “न लिप्यते लोकः 
दुःखेन बाह्यः” 
(क० उ० २।२। ११) 


“धरां मृत्युमत्येति! ४ 
( बृ० उ० ३। ५। १ ) “विजरो 
चिसत्यु;” ( छा० उ० 
_८1७। १) “सत्यकामः ससत्य ) “सत्यकामः सत्यः 


` इश्वरास्तित्व- 


साधनम्‌ 


फलाके भी दो भेद हैं-अनन्तरफला 
और आगामिफली । गमन और 
भोजन इत्यादि क्रियाएँ अनन्तरफला 
हें तथा कृषि और सेवा आदि 
कालान्तरफळा हैं । उनमें जो 
अनन्तरफला हैं वे फछोदयके समय 
ही नष्ट हो जाती हैं तथा कालॉन्तर- 
फला उत्पन्न होकर [ फळ देनेसे पूव 
ही ] नष्ट हो जानेवाली 

क्योंकि कृषिका फल अपने अधीन 
है और सेवा आदिका फल अपने 
सेव्यके अधीन है | इस दो प्रकारके 
न्यायको छोड़कर कर्म या उससे प्राप्त 
होनेवाला फल स्वतन्त्र देखा भी नहीं 
जाता; तथा कमफलकी प्रासिमें इस 
स्पष्ट दीखनेवाले न्यायको छोड़ना 
उचित भी नहीं है इसलिये यागादि 
कर्मोंके समाप्त हो जानेपर उन यागादिः 
के अनुरूप फल देनेवाला तथा कर्ता, 
कर्म और फलके विमागको जाननेवाला 
ईश्वर सेव्य आदिके समान होना ही « 
चाहिये, और वह सबका अन्तरात्मा, 
सम्पूर्ण कर्मफल और प्रतीतियोंका 
साक्षी, नित्यविज्ञानस्वरूप्र तथा 
सांसारिक धर्मोसे अछूता होना चाहिये । 

यही बात श्रुतिसे भौ सिद्ध होती 


है ““सम्पूणे लोकोंसे विलक्षण परमात्मा 
लोक़के दुःखसे लिप्त नहीं होता?! 
“वह जरा और मृत्युको पार क्रिये हुए 
है? “जरा और मृत्युसे रहित दै”? (“बह्‌ 


१. तत्काल फल देनेवाली । २. भविष्यमें फल देनेवाली । 


के० उ० ७-- 
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सङ्कपः” ( छा० उ०८। ७। १) 
“एष सवश्वरः”? ( मा० ड० ६) 


“साधु कर्म कारयति” ( कोषी० 


उ० ३। ९ ) 'अनइ्नन्नन्यो अभि- 
चाकशीति” ( इवे० उ० ४। ६) 
“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने” 
( बू० उ०३।८।९ ) इत्याद्या 
असंसारिण एकस्यात्मनो नित्य- 


मुक्तस्य सिद्धौ श्रयः । स्मृतयश्च 
सहस्रशो विद्यन्ते । न चार्थवादाः 
शक्यन्ते कल्पयितुम्‌ । अनन्य- 
योगित्वे सति विज्ञानोत्पादक- 
त्वात्‌ । न चोत्पन्नं विज्ञानं 
बाध्यते । 
अप्रतिषेधाच्च न चेश्वरो 
नास्तीति निषेधोऽस्ति । प्राप्त्य- 
भावादिति चेन्नोक्तत्वात्‌ । न 
हिस्यादितिवत्यराप्त्यभावात्प्रति- 
Si ~ ~ 
षेधो नारभ्यत इति चेन्न। 
ईश्वरसद्भावे न्यायस्योक्तत्वात्‌ । 
अथवाप्रतिषेधादिति कमणः फल- 


दान इंश्वरकालादीनां न प्रति- 


पेधोषस्ति । न च निमित्तान्तर- 


सत्यकाम सत्यसङ्कल्प है!? (यह सर्वेश्वर 
है? “बह शुभ कर्म कराता है? “दूसरा 
[ पक्षी ] कर्मफलको न भोगता हुआ 
केवल उसे देखता है?” ८इस अक्ष्र- 
ब्रह्मकी आज्ञामे [ सूर्य ओर चन्द्रमा 
स्थित हैं ] इत्यादि श्रुतियाँ संसार- 
धमोँसे रहित एक नित्यमुक्त आत्माकी 
सिद्धिमे ही प्रमाणभूत हैं | इसी प्रकार 
सहसरं स्मृतियॉ भी मौजूद हैं । ये सत्र 
अर्थवाद हैं--ऐसी भी कल्पना नहीं 
की जा सकती, क्योंकि वे किसी अन्य 
विधिके शेषभूत न होनेके कारण 
स्वतन्त्र ज्ञान उत्पन्न करनेवाले हैं और 
उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान [ किसी 
प्रमाणान्तरसे ] बाधित भी नहीं होता । 
[ ईश्वरका ] निषेध न दोनेके कारण 

मी [ पूवोक्त श्रुतियाँ अर्थवाद नहीं हैं]। 
ईश्वर नहीं है--ऐसा निषेध कहीं 
भी नहीं मिलता । यदि कहो कि 
ईश्वरकी प्राप्ति ( सिद्धि ) न होनेके 
कारण निषेध नहीं है, तो ऐसा कहना 
उचित नहीं; क्योंकि उसके विषयमै कहा 
जा चुका है । अर्थात्‌ यदि ऐसा कहो 
कि [ शास्रमें | ईश्वरका कोई प्रसङ्ग ही 
नहीं आता; इसीलिये “न हिंस्यात्सर्वा 
भूतानि? इस वाक्यके समान ईश्वरके 
निषेधका भी आरम्भ नहीं किया गया) 


'तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि 


ईश्वरकी सत्तामें उपर्युक्त न्याय कहा 
गया है । अथवा धप्रतिब्रेधात्‌? इस हेतु- 
का यह तासर्य समझना चाहिये कि कम- 
का फल देनेमें ईश्वर और काल आदिका 
प्रतिषेध नहीं किया गया है । कर्मको) 
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तिरपेक्षं केवलेन कत्रैव प्रत्युक्त 
फलदं इष्टम्‌ । न विनष्टोऽपि 


यागः कालान्तरे फलदो भवति । 


सेव्यबुद्धिवत्सेवकेन सर्वक्ञे- 
कर्मफलप्रदाने श्वरबुद्धो तु संस्क- 
इर तायां यागादि- 
कर्मणा विनष्टेऽपि 

प्राधान्यम्‌ ह 
कर्मणि सेव्यादिव 


इेश्वरात्फलं कतुंभेवतीति युक्तम्‌ । 
न तु पुनः पदाथो वाक्यशतेनादि 
he ७ ७. 
देशान्तरे कालान्तरे वा स्तं स्वं 
` सभावं जहति । न हि देश- 
ba ~ 
कालान्तरेषु चाशिरनुष्णो भवति । 
एवं कर्मणोऽपि कालान्तरे फळं 
द्विकारमेवोपलभ्यते । ` 
बीजक्षेत्रसंस्कारपरिरक्षाचि- 


शानवत्कत्रेपेक्षफलं कृष्यादि वि- 
श्ञनवत्सेव्यबुद्धिसंस्कारापेक्षफलं 
च सेवादि । यागादेः कर्मणस्त- 
थाविज्ञानवत्कत्रेपेक्षफलत्वानुप- 


पत्तो कालान्तरफलत्वात्कमेदेश- 


कालनिमित्तविपाकविभागवुद्धि- 


| संस्कारापेक्षं . फ़ळं भवितु- 


हेतिः सेवादिऊमानुरूपफलश्- 


कित्ती अन्य निमित्तकी अपेक्षा न करके 
केवल कर्तासे ही प्रेरित होकर फल 
देते देखा भी नहीं है । सर्वथा नष्ट 
हुआ याग काळान्तरमें फल देनेवाला 
कभी नहीं होता । 

जिस प्रकार सेवककी सेवासे सेव्य 
(स्वामी ) की बुद्विपर संस्कार पड़ 
जाता है उसी प्रकार यागादि कर्मसे 
सर्वज्ञ ईश्वरकी बुद्विके संस्कारयुक्त 
हो जानेसे, फिर उस कर्मके नष्ट हो 
जानेपर भी, जैसे सेवकको स्वामीसे 
वैसे ही कर्ताको ईश्वरसे फळ मिल 
जाता है-ऐसा विचार ही ठीक है। 
पदार्थं तो, सैकड़ों प्रमाणभूत वाक्य 
होनेपर भी, देशान्तर या कालान्तरमे 
अपने स्वभावको नहीं छोड़ते । अग्नि 
किसी मी देश या कालान्तरमें शीतल 
नहीं हो सकता । इस प्रकार कमोंका 
भी कालान्तरमें दो ही प्रकार फल 
मिळता देखा जाता है। 

कृषि आदि कर्म ऐसे कर्ताकी 
अपेक्षासे फल देनेवाले हैं जिसे बीज, 
कषेत्रसंस्कार तथा खेतीकी रक्षा आदिका 
ज्ञान दोश और सेवा आदि कर्म 
विज्ञानवान्‌ सेव्यकी बुद्धिके संस्कारकी 
अपेक्षासे फलदायक हैं । यागादि 
कमं कालन्तरमे फल देनेवाले हैं 
इसलिये उनकी फलप्रातिको अज्ञानी 
कर्ताकी अपेक्षासे मानेना तो ठीक 
नहीं है; अतः उनका फल कर्म) देश, 
काळ, निमित्त और कर्मविपाकके 
विभागको जाननेयाले किसी चेतनकी 
बुद्धिके संस्कारकी अपेक्षासे ही हो 
सकता है, जैसे कि सेवा आदि कमोंका 
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“अविज्ञातं बिजानतां विज्ञात- 
वक्ष्माणा- सविजानताम्‌? इस्यादि- 
ख्यायिकायाः श्रवणाद्‌ यदस्ति तद्वि- 


“ब्रह्म जाननेवालोंके . लिये 
अत्रिज्ञात है और न जाननेवालोंके 
लिये ज्ञात है? इस श्रृतिसे मन्दबुद्धि 
Re पुरुषोंको ऐसा भ्रम न हो जाय कि 
प्रयोजनम्‌ ज्ञात प्रमाणः यन्नास्त | 'जो वस्तु है वह तो प्रमाणोंसे 
तदविज्ञातं शशविषाणकर्पमत्य- | जान ही ली जाती है और जो 

वाक्य-भाष्य 


सेव्यबुद्धिसंस्कारापेक्षफलस्येव । 

[oS € 
तस्मात्सिद्धः सर्वेक्ष ईश्वरः सर्व- 
जन्तुबुद्धिक्मेफलविभागसाक्षी 
सर्वभूतान्तरात्मा । ।'यत्साक्षा- 
द्परोक्षाह्रह्म य आत्मा सवा- 
नतरः”? ( व उ० ३।४। १ ) 
इति श्रृतेः। 

स एव चात्रात्मा जन्तूनां 
इश्वरस्य नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 


च मन fa 
साबा्य- शता मन्ता विज्ञाता 


“नान्यदतोऽस्ति वि- 

ज्ञात्‌” ( वृ० उ०३ | 
८॥ ११ ) इत्याद्यात्मान्तरप्रति- 
षधश्रुतेः$ । “तत्त्वमसि” ( छा० 
उ० ६॥ ८-१६) इति चात्मत्वोप- 
देशाद्‌ । नु हि सृत्पिण्डः 
काञ्चनात्मत्वेनोपदिइ्यते । 

ज्ञानशक्ति कमो पास्योपासक- 


स्थापनम 


शुद्भाशुद्धमुक्तामुक्तभेदादात्ममेद्‌ 


एचेति चेन्न, भेददष्ट्यपवादात्‌ 


फल उसके अनुरूप फलको जाननेवाले 
सेव्यकी बुद्धिपर हुए संस्कारकी 
अपेक्षासे मिलता हे । इससे सम्पूर्ण 
जीवोंकी बुद्धि, कम और फलके 
बिभागका साक्षी, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ 
ईश्वर सिद्ध हुआ । “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म दै, जो सर्वान्तर आत्मा 
है? इस श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
होता है । 

और वही इस साष्टिमें जीवोक्रा 
आत्मा है । उससे भिन्न और कोई 
द्रष्टा, श्रोता, मन्ता अथवा विज्ञाता 
नहीं है, जेता कि “इससे भिन्न और 
कोई विज्ञाता नहीं है? इत्यादि भिन्न 
आत्माका प्रतिषेध करनेवाली श्रुतिसे, 
तथा ।'तत्त्वमसिः?? इस मह्दावाक्यद्वारा 
ब्रह्मका आत्मत्व उपदेश करनेसे सिद्ध 
होता है | मिट्टीके ढेलेका सुवर्णरूपसे 
कभी उपदेश नहीं किया जाता । 

यदि कहो कि ज्ञान, शक्ति, कर्म, 
उपास्य-उपासक, शुद्ध-अशुद्ध तथा मुक्त- 
अमुक्त इत्यादि भेदोंके कारण आत्माका 
भेद ही है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि यहाँ मेददृष्टि अपवादस्वरूप है | 
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न्तमेवासद्दृष्टमु; तथेदं त्रह्मा- 
विज्ञातत्वादसदेवेति मन्दबुद्धीनां 
व्यामोहो मा भूदिति तदर्थेय- 
माख्यायिका आरभ्यते । 


तदेव हि ब्रह्म सर्वप्रकारेण 
प्रशास्त देवानामपि परो देवः; 
इश्वराणामपि परमेश्वरः, दुर्विज्ञेयः 
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नहीं है वह अविज्ञात वस्तु तो 
खरगोशके सींगके समान अत्यन्त 
अभावरूप ही देखी गयी है, अतः 
यह ब्रह्म भी अत्रिज्ञात होनेके कारण 
असत्‌ ही है? इसीलिये यह 
आख्यायिका आरम्भ की जाती है । 

वह ब्रह्म ही सत्र प्रकारसे शासन 
करनेवाला, देवताओंका भी परम देव, 
इश्वरोंका भी परम ईरवर, दुर्विज्ञेय 


वाक्य-भाष्य 


यदुक्तं संसारिण ईश्वराद्‌- 
नन्या इति तन्न। 


कि तहिं ? 
भेद एव खंखायोत्मनाम्‌। 


कस्सात्‌.? 
लक्षणमेदादश्वमहिषवत्‌। कथ 


लक्षणभेद्‌ इत्युच्यते--ईश्वरस्य 
ज्ञान 


तावन्नित्य॑ सवविषयं 


सवितृप्रकाशवत्‌ । तद्विप- 
रीतं संसारिणां खद्योतस्येव । 
तथैव शक्तिभेदोऽपि । नित्या 
सर्वविषया चेश्वरशक्तिविपरीते- 


तरस्य । कमे च चित्खरूपात्म- 


पर्व०-तुमने जो कहा कि संसारी 
जीवोंका ईश्वरसे अभेद हैं सो 
ठीक नहीं । 

सिद्धान्ती-तो फिर क्या बात है ! 

पर्{०-संसारी जीव और परमात्मा 
का तो परस्पर भेद ही है । 

सिद्धान्ती-क्यां १ 

पई०-धोड़े और भैसके समान 
उनके लक्षणोंमें भेद दोनेके कारणः 
और यदि कहो कि उनके लक्षणोंमे 
किस प्रकार भेद है तो बतलाते हैं 
[ सुनो, ) सूयके प्रकाशके समान 
इश्वरको सब विषयोका सवदा ज्ञान रहता 
है, उसके विपरीत संसारी जीवोंको 
खद्योत ( जुगनू) के समान अल्प ज्ञान 
है। इसी प्रकार दोनोंकी शक्तियोमे भी 
भेद है । ईश्वरी शक्ति नित्य 
और सर्वतोमुखी है तथा जीवकी 
इसके विपरीत है । ईश्वरका कम भी 
उसके चित्खरूपकी सत्तामात्रसे ही 
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पद-भाष्य , 


देवानां जयहेतुः 


पराजयहेतुः; तस्कथ नास्तीत्येत- 


असुराणां | तथा देवताओंकी जयका कारण 


और असुरोंकी पराजयका हेतु है । 
तब वह है किस प्रकार नहीं! 
[अर्थात्‌ अवश्य ही है ] । इस अर्थके 


वाक्यन्भाष्य 


सत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्य ओऔ- 
ष्ण्यखरूपद्रव्पसत्तामात्रनिमित्त- 
दृहनकर्मवत्‌ । राजायस्कान्त- 
प्रकाशकमंवच्च खात्माविक्रिया- 
रूपम्‌ । विपरीतमितरस्य। उपासी- 
तेति वचनादुपास्य ईश्वरो गुरु- 
राजवत्‌ । उपासकइ्चेतरः 
शिष्यभ्षृत्यवत्‌ । अपहतपाप्मादि- 
श्रवणान्नित्यशुद्ध ईश्वरः । 
> 
पुण्यो वे पुण्येनेति बचनाद्विपरीत 
इतरः । 
अत एव नित्यमुक्त एवेश्‍वरो 
नित्या शुद्धियोगात्संसारीतरः । 
अपि च यत्र ज्ञानादिलक्षणभेद्‌ः 
~ 

अस्ति तत्र भेदो दपः यथाइव- 
महिषयो: । तथा ज्ञानादिलक्षण- 
 मेदादीइवरादात्मनां भेदोऽस्तीति 
चेत्‌। 

न। 

कस्मात्‌ ? 


होनेवाला है जैसे कि उष्णतारूप 
[ सूर्यकान्तमणि आदि ] द्रब्योंकी 
सत्तामात्रसे दहनकाये निष्पन्न हो जाता 
है, अथवा जैसे राजा, चुम्बक और 
प्रकाशसे होनेवाले कार्य [ उनकी 
सन्निधिमात्रसे ] होते हैं उसी प्रकार 
ईश्वरके कर्म उसके स्वरूपमें विकार 
उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, किन्तु 
जीवके कर्म इससे विपरीत हैं । 
“उपासीत?” इस श्रुतिकें अनुसार 
ईश्वर गुरु एवं राजाके समान उपासनीय 
है तथा जीव शिष्य और सेवकके समान 
उपासक है । “अपद्ृतपाप्मा आदि 
्रुतियोंके अनुसार ( 
तथा “पुण्यो वै पुण्येनः? आदि 
श्रुतिवाक्योंसे जीव इसके विपरीत 
स्वभाववाला है | 

अतः ईश्वर तो नित्यमुक्त ही है, 
किन्तु जीव नित्य अशुद्धिके योगके 
कारण संसारी है | तथा जहाँ ज्ञानादि 
लक्षणोमि भेद रहता है वहाँ सर्वदा भेद 
ही देखा गया है; जैसे धोड़े और 
भसम | अतः इसी प्रकार ज्ञानादि 
लक्षणोमे मेद रहनेके कारण ईश्वर और 
जीवोमे भेद ही है । 

सिद्धान्ती-यह बात नहीं है । 

बे०-कैसे १ . 
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पद-भाष्य 


सार्थस्यानुङ्लानि 
वचांसि दृस्यन्ते । 
अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये । 


कथम्‌ ? ब्रह्मविज्ञानाद्वे अग्न्या- 


यत्तराणि अनुकूल ही इस खण्डके आगेके 


वाक्य देखे जाते हैं । 

अथवा इस ( आख्यायिका ) 
का आरम्भ ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके 
लिये है । किस प्रकार ! क्योंकि 


चाक्य-भाष्य 


“४अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति 


सिद्धान्ती-क्याँकि “यह ( ब्रह्म ) 


न स वेद्‌”? (बु० उ० १) ४। १०) | अन्य है और मैं अन्य हूँ--ऐसा जो 


“ते क्षय्यलोका भवन्ति” ( छा० 
उ० ७।२५। २ ) “्रत्योः ख 
खृत्युमाप्नोति” (क०उ०२। १। १०) 
इति भेद्डष्टिह्येपोह्यते । एकत्व- 


जानता है वह [ ब्रह्मके यथार्थ स्वरूप- 
को ] नहीं जानता?” “धवे नाशवान्‌ 
लोकोंको - प्राप्त होते दै “वह मृत्युसे 
मृत्युको प्राप्त होता है?? इत्यादि 
वाक्योंसे भेददृष्टिका निषेध किया जाता 


प्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः सहसशा हे और एकत्वका प्रतिपादन #रने- 


विद्यन्ते । 
यदुक्तं ज्ञानादिलक्षणभेदादि- 


शानादिभेदस्य त्यत्रोच्यते- 


अनभ्युपंगमात्‌ । 
बुद्धःयादिभ्यो व्यति- 


औपाधिकतम्‌ 


रिका विळक्षणाइचेश्वराद्धिन्न- 
लक्षणा आत्मनो न सन्ति। एक 
एवेइवरश्रात्मा सर्वभूतानां 
नित्यमुक्तो5भ्युपगम्यते । बाह्यश्च 
चक्षुबुँद्यादिसमाहारसन्तानाहं- 
_कारममत्वादिविपरीतप्रत्ययप्र- 


बन्धाबिच्छेद्लक्षणो _ नित्यशुद्धः 


वाळी तो सहसों श्रुतियाँ विद्यमान हैं । 

तथा तुमने जो कद्दा कि ज्ञानादि 
लक्षणोंमें भेद दोनेके कारण जीव और 
ईश्वरका भेद ही दै, सो इस विष्रयमें 
मेरा यह कथन है कि उनमें कुछ भी 
मेद नहीं है, क्योंकि हमें उन के ज्ञानादि- 
का भेद मात्य नहीं है । बुद्धि आदि 
उपाधियोंसे व्यतिरिक्त और विलक्षण 
ऐसे कोई जीव नहीं हैं जो ईश्वरसे 
भिन्न लक्षणवाले हों । एक ही नित्यमुक्त 
ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा माना 
जाता है। तथा चक्षु और बुद्धि 
आदि संघातकी परम्परासे प्राप्त हुए 
अहंकार और ममतारूप विपरीत 
ज्ञानका विच्छेद न होना ही जिसका 
लक्षण है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 
बिज्ञानस्वरूप. इश्वर ही जिसका 
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पद-भाष्य 


दयो देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मुः 
` ततोऽप्यतिंतरामिन्द्र इति । 
अथवा दुविज्ञेयं बरहमेत्येतत्‌ 


प्रदरर्यते--येनाग्न्यादयो5 ति- 


ब्रह्मज्ञानसे ही अग्नि आदि देवगण 
देवताओंमें श्रेष्ठत्वको प्राप्त हुए थे और 
उनमें भी इन्द्र सबसे बढ़कर हुआ | 

अथत्रा इनसे यह दिखलाया 
गया है कि ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, क्योंकि 
अग्नि आदि परम तेजखी होनेपर 


वाक्य-भाष्य 


बुद्धमु क्त विज्ञानात्मेश्वरगभो नित्य- 
विश्ञानाभासञ्चित्तचैत्यबी जवी जि- 


स्वभावः कह्पितोऽनित्यविज्ञान 


$श्वरलक्षणविपरीतो ऽभ्युपगम्यते; - 


यस्याविच्छेदे संसारब्यबहारः 
विच्छेदे च मोक्षव्यवहारः । 
अन्यश्च सृत्प्रलेपचत्परत्यक्षघ- 
ध्वंसो देवपिठमनुष्यादिलक्षणो 
भूतविशेषसमाहारो न पुनश्चतु- 


he ~ ८ 
योऽन्यो भिन्नलक्षण ईश्वरादभ्यु- 
पगम्यते । 


बुद्ध'ाद्विकल्पितात्मन्यतिरे- 


काभिप्रायेण तु लक्षणभेदात्‌ 


अन्तर्यामी है, जो स्वयं नित्यविज्ञानका 
अवभास ( प्रतित्रिम्ब ) चित्त, चेत्य 
( सुखादि विषय ), बीज (अविद्यादि ) 
और बीजी ( शरीरादि ) से तादात्म्यको 
प्रास होकर तद्रूप हो गया है और जो 
कल्पित, अनित्य, विज्ञानवान्‌ और 
ईश्वरके लक्षणसे विपरीत है वही बाह्य 
जीव माना गया है; जिसके इस 
औपाधिक खरूपका विच्छेद न होनेसे 
संसारका व्यबहार होता है तथा बिच्छेद 
हो जानेपर मोक्षव्यवहार होता है | 
इसमें जो देव, पितृ और मनुष्यरूप 
भूतोंका संघातविशेष है वह [ शरीर तो ] 
मृत्तिकाके लेपके समान प्रत्यक्ष नष्ट हो 
जानेवाला और [ चेतन आत्मासे ] सर्वथा 
भिन्न है; किन्तु जो [ स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण--तीनाँ प्रकारके शरीरोसे ] 
विलक्षण चोथा आत्मा है वह ईश्वरसे 
भिन्न लक्षणोंवाला नहीं माना जा सकता | 
यदि कहो कि बुद्धि आदि कल्पित 
आत्मासे [ निरुपाधिक चेतनस्वरूप ] 
आत्मा भिन्न है इस अभिप्रायसे हमने 
“लक्षणभेद होनेके. कारण? ऐसा हेतु 
दिया है, तो तुम्हारा यह हेतु 
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पद-भाष्य 


तेजसोऽपि क्लेशेनेव ब्रह्म विदित- 


भी कठिनतासे ही ब्रह्मको जान 
सके थे तथा देत्रताओंका स्वामी 


वन्तस्तथेन्द्रो देवानामीश्वरोऽपि 

न्तस्तथेन्ट्रो देवानामी रोडपि हने भी इने उसे बबी 

सन्निति । कठिनतासे पहचाना था । 
वाक्य-भाष्य 

इत्याश्रयासिद्धो हेतुः ईइवराद | आश्रयासिद्ध# है, क्योंकि ई्वरसे भिन्न 


अन्यस्यात्मनो५सत्त्वात्‌ । 
>) 
ईश्चरस्येव विरुद्धलक्षणत्वम- 


युक्तमिति चेत्सुखदुःखादियोगश्च । 
न । निमित्तत्वे सति लोक- 


विपर्ययाध्यारोपणात्सवितृवत्‌ । 
यथा हि सविता नित्यप्रकाशरूप- 
त्वार्लोकाभिव्यक्त्यनभिव्यक्ति- 

निमित्तत्वे सति लोकदष्टिविपर्य- 
येणोद्यास्तमयाहोरात्रादिकते- 

स्वाध्यारोपभाग्भवत्येवमीइवरे 

नित्यविज्ञानशक्तिरूपे लोकञ्ञाना- 
पोहसुखढुःखस्मत्यादिनिमित्तत्वे 
सति लोकविपरीतवुद्धयोध्यारो- 
पितं विपरीतलक्षणत्वं सुख- 


दुःखाश्रयश्च न स्वतः । 


और किसी आत्माक्री सत्ता नहीं है । 

पूवै०--[ यदि ईश्वरसे भिन्न और 
कोई आत्मा नहीँ है तो ] ईस्वरमें ही 
विरुद्धलक्षणत्व तथा सुख-दुःख 
आदिका योग होना तो ठीक नहीं है । 

सिद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है; क्योंकि 
आत्मा सूर्यके समान केवल निमित्तमात्र 
है; लोकोकी उसमें जो विपरीत बुद्धि है 
वहे केबल आरोपके कारण है । जिस 
प्रकार सूर्य नित्यप्रकाशखरूप होनेके 
कारण लौकिक पदार्थोकी अभिव्यक्ति 
और अनभिव्यक्तिका निमित्तमात्र होता 
है तथापि लोकोंक्री दष्टिमें विपरीत 
भाव आ जानेके कारण इस अध्यारोप- 
का पात्र बनता है कि वह उदय-अस्त 
और दिन-रात्रि आदिका कर्ता है, उसी 
प्रकार नित्यविज्ञानशक्तिस्वरूप ईश्वरमें 
भी लोकीके ज्ञानका विनाश तथा सुख- 
दुःख और स्मृति आदिकी निमित्तता 
उपस्थित होनेपर लोकोंकी विपरीत 
बुद्धिसे विपरीतलक्षणत्व तथा सुखः 
दुःखाश्रयत्वका आरोप कर लिया 
जाता है, उसमें स्वतः ऐसा कोई भाव 
नहीं है । हे 


PRIS या 
# जहाँ पक्षमें पक्षतावच्छेदकालका अभाव होता है वहाँ आश्रयासिद्ध हेत्वाभास 


माना जाता है; जैसे--“आकाशकुसुम सुगन्धिमान्‌ है कुसुम होनेके कारण, अन्यकुसुमवत्‌ । 
इस भनुमानमें 'आकाशकुसुम' जो पक्ष है उसमें पक्षतावच्छेदकाल यानी कुसुमत्वका अभाव 
है, क्योंकि आकाशकुसुम कभी किसीने नहीं देखा । इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 
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पद्‌-भाष्य 


वक्ष्यमाणोपनिषद्विधिपरं वा 


समस्त 
सवं ब्रह्मविद्याव्यतिरेकेण प्राणिनां जर 


अथवा आगे कही जानेत्राळी 
पनिषदू विधिपरक है । 
ब्रह्मविद्यासे अतिरिक्त प्राणियों- 


कतृत्वभोक्तस्वायभिमानो मिथ्या | का जो क्ल-भोक्तृः्वादिका अभि- 


वाक्य-भाष्य 


आत्मदष्ट्यनुरूपाध्यारोपाद्च । 
~ ~ ~ 
यथा घनादिचिप्रकीरणेऽम्वरे येनेच 
सबितूप्रकाशो न दृश्यते स 
आत्मदृष्टःथजु रूपमेवाध्यस्यति 
सवितेदानीमिह न प्रकाशयतीति 


सत्येव प्रकारोऽन्यत्र भ्रान्त्या, 


पवमिह  बौद्धादिवृत्त्युद्धवाभि- 


भवाकुळश्चान्त्याध्यारोपितः सुख- 
दुःखादियोग उपपद्यते । 


तत्स्मरणाच्च । तस्येवेईवरस्यैव 

हि स्मरणम्‌--''मत्तः स्मृतिज्ञीन- 

मपोहनं च” ( गीता १५। १५ ) 

“'नादत्ते कस्यचित्पापम्‌” ( गीता 

५ | १५ ) इत्यादि । अतो नित्य- 

मुक्त पकस्मिन्सवितरीब लोका- 
विद्याध्यारोपितमीइवरे संसारि- 
स्वं शाखादिय्रामाण्याद्भ्युप- 
गतमखंसारित्वमित्यबिरोध इति। 


इसके सिवा सभी जीव . अपनी- 
अपनी दृष्टिके अनुरूप ही उसमें 
आरोप करते हैं [ इसलिये भी वह उन 
सब आरोपोसे अछूता है ] । जिस प्रकार 
आकाशके मेघ आदिसे आच्छादित हो 
जानेपर जिस-जिसको सूर्यका प्रकाश 
दिखलायी नहीं देता वही-वह्दी अन्यत्र 
प्रकाश रहनेपर भी श्रान्तिवश अपनी 
दृष्टिके अनुसार ऐसा आरोप करता है 
कि “इस समय यहाँ सूर्य प्रकाशमान 
नहीं है, इसी प्रकार इस आत्मतश्वमें 
भी बुद्धि आदिकी वृत्तियोके उदय 
और अससे वैचित्र्यको प्राप्त हुई 
भ्रान्तिसे आरोपित सुख-दुःखादिका 
योग हो सकता है | 

इस विषयमें उसीकी स्मृति भी है 
अर्थात्‌ उस ईइ्वरके ही स्मृतिवाक्य 
भी हैं; जेसे--“मुझहीसे प्राणियोंको 
स्मृति, ज्ञान और अज्ञान प्राप्त 
होते हैं? “ईश्वर किसीके पापको 
स्वीकार नहीं करता?? इत्यादि | अतः 
सूयंके समान एक ही नित्यमुक्त ईश्वरमें 
लोकने अविद्यावश संसारित्वका आरोप 
कर रक्खा है तथा शास्त्रादि प्रमार्णों- 
से उसका असंसारित्ब जाना गया है; 
इसलिये इसमे कोई चिरोध नहीं है । 
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पद-भाष्य 


इत्येतदर्शनार्थ वा आख्यायिका, | मान है वह देत्रताओंके जय 


आदिके अभिमानके समान मिथ्या 


१) द्य |”. छ 
यथा दवाना जयाधाभमान है--यह बात दिखानेके ल्यि ही 
तद्वदिति । प्रस्तुत आख्यायिका है | 
वाक्य-भाष्य 


[oes 


पतेन प्रत्येकं ज्ञानादिभेदः 


~ ९ 
प्रत्युक्तः सौक्ष्म्यचेतन्यसर्बंगतत्वा- 


द्यविशेषे च भेद्हेत्वभावात्‌ । 
विक्रियावत्वे चानित्यत्वात्‌। 


मोक्षे च विशेषानभ्युपगमादभ्युप- 
गमे चानित्यत्वप्रसङ्गात्‌। अविद्या- 


चदुपलभ्यत्वाच्च भेदस्य । 


तत्क्षयेऽनुपपत्तिरिति . सिद्धस्‌ 


एकत्त्रम्‌ । 
तस्माच्छरीरेन्द्रियमनोबुद्धि- 
विषयवेद्नांसन्तानस्य 
अहङ्कारस्तम्वन्धादश्षान- 
बीजस्य नित्यविश्ञाना- 


वन्भमोक्ष- 
व्यवस्था 

न्यनिमित्तस्यात्मतत््वयाथात्म्यवि- 

ज्ञानाद्विनिवृत्तावक्षानबीजस्य वि- 


च्छेद आत्मनो मोक्षसंशा विपर्यये 
च बन्धसंज्ञा, स्वरूपापेक्षत्वा- 


दुभयोः । 


इससे प्रत्येक जीवके ज्ञानादि भेदका 
प्रत्याख्यान हो गया; क्योंकि उन सभीमें 
सूक्ष्मता, चैतन्य और सर्वगतत्वादि धर्म 
समानरूपसे रहनेके कारण भेदके हेतुका 
अभाव है । यदि उन्हें विकारी माना जाय 
तो वे अनित्य हो जायेंगे | इसके सिवा 
मुक्तावस्थामे क्रिसीने भी आत्माका 
कोई विशेष भाव नहीं माना, यदि 
कोई मानेगा तो अनित्यत्वका प्रसङ्ग 
उपस्थित हो जायगा । तथा भेद तो 
केवळ अविद्यावानकों ही उपलब्ध होता 
है, अविद्याका क्षय होनेपर उसकी 
सिद्धि नहीं होती । अतः [ जीव और 
ईश्वरका ] एकत्व ही सिद्ध होता है । 

अतः अहंकारके सम्बन्धसे अज्ञानके 
बीजभूतः शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि; 
विषय और इन्द्ियशञानके प्रवाहकी, 
जो नित्यविज्ञानस्वरूप आत्मासे भिन्न 
किसी अन्य निमित्तसे स्थित है, 
आत्मतखके यथार्थ ज्ञानसे निवृत्ति हो 
जानेपर जो अज्ञानके बीजका उच्छेद 
हो जाना है वही आत्माका मोक्ष 


' कहलाता है और उससे विपरीत- 


का नाम बन्ध है, क्योंकि वे [ बन्ध 
और मोक्ष ] दोनों ही [ बुद्धयादि 
उपाधिविशिष्ट ] खरूपकी अपेक्षासे हैं 
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देवताओंका गर्व 
ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये।तस्य ह्‌ ब्रह्मणो विजये 


देवा अमहीयन्त ॥ १ ॥ 


प्श 


यह-प्रसिद्व-है कि-ब्रह्मने देवताओंके लिग्ने विजय प्राप्त की । कहते- 
1#हैं,. उस ब्रह्मकी विजयमें देवताओंने गौरव प्राप्त किया ॥ १ ॥ 


पद-भाष्य 


ब्रह्म यथोक्तलक्षणं परं ह 
किल देवेभ्योऽ्थाय विजिग्ये जयं 
लब्धबत्‌ देवानामसुराणां च 
संग्रामेऽसुराञ्जित्वा जगदराती 
नीश्वरसेतुभेत्तन्‌ देवेभ्यो जयं 
तत्फलं च प्रायच्छजगत! स्थेम्ने। 
तस्य ह किल ब्रह्मणो विजये 
देवाः अग्न्यादयः अमहीयन्त 
महिमानं प्राप्तवन्तः ॥ १ ॥ 


यह प्रसिद्द है किं उपर्युक्त 
लक्षणोंवाळे . परन्रह्मने देवताओंके 
लिये जय प्राप्त की, अर्थातू देवता 
और असुरोके संग्राममे संसारके 
शत्रु तथा इश्वरकी मर्यादा अङ्ग 
करनेवाले असुरोंको जीतकर जगतू- 
की स्थितिके लिये वह जय और 
उसका फल देत्रताओंको दे दिया । 
कहते हैं, ब्रह्मकी उस विजयमें अग्नि 
आदि देवगण महिमाको प्राप्त हु॥१॥ 


IHU 
चाक्य-भाष्य 


ब्रह्म ह इत्यैतिद्यार्थः । पुरा 
किल देवासुरसंग्रामे जगत्स्थिति- 
परिपिपाळयिषयात्मानुशासनानु- 
बतिभ्यो देवेभ्यो ऽर्थिभ्योऽथाय 


बिजिग्येऽजेषीदसुरान्‌ । ब्रह्मण 
इच्छानिमित्तो विजयो देवानां 
बभूवेत्यर्थः । तस्य ह ब्रह्मणो विजये 
देवा अमहीयन्त । यज्ञादिलोक- 
स्थित्यपद्दारिष्वसुरेषु पराजितेषु 
देवा वृद्धि पूजां बा प्राप्तवन्तः ॥ १॥ 


“त्र ह? इसमे ह) ऐतिह्य 
( इतिहास) का द्योतक है । कहते 
हैं; पूर्वकालमें देवासुर-संग्राममें ब्रहममें 
जगतू-स्थिति ( लोकममर्यादा ) की 
रक्षाके लिये अपनी आज्ञामें चलनेवाले 
विजयाथीं देवताओंके लिये असुरोंको 
जीत लिया । अर्थात्‌ ब्रह्मकी इच्छारूप 
निमित्तते देवताओंकी विजय हो 
गयी । ब्रझकी उस विजयमें देवताओं- 
को महत्ता प्राप्त हुई । लोककी स्थितिके 
हेठुसूत यज्ञादिको नष्ट करनेवाले असुरोंके 
पराजित हो जानेपर देवताओंने वृद्धि 
अथवा खुब सत्कार प्रास किया ॥ १ ॥ 


शार्क जा 


an गाला ive 


विम्‌ 
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पद-भाष्य 
तदा आत्मसंखस्य प्रत्यगात्मन | तब अन्तःकरणमें स्थित, 


ईश्वर सर्वज्ञ सर्वक्रियाफल- | गाउमा, सर्वज्ञ, प्राणियोंके समरण 
ह ` ० ५ | कर्मफळोंका संयोग करानेवाले, सर्वे- 
संयोजयितुः प्राणिनां सवशक्त; | शक्तिमान्‌ एवं जगत्‌की रक्षा करनेके 
जगतः स्थिति चिकीर्षोः अयं इच्छुक ईश्वरकी ही यह सम्पूर्ण जय 
जयो महिमा चेत्यजानन्त;-- | और महिमा है यह न जानते हुए 
, न्ह--आ गक्षका ग्राहुर्भाव 
त ऐक्षन्तीस्माकमवाय॑ विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति । 
तेषां विजज्ञौ, तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव। तन्नः व्यजानत 
किमिदं यक्षमिति ॥ २ ॥ 
न उन्होंने सोचा-हमारी ही यह, विजय है, क हमारी ही यह 
महिमा है । -कहते है वर्ह्त्रह्म] देवताअकि' [अ भिप्रायक्रोलजान गया -और>- 
नैके सामने. प्रादुर्भूत हुआ । -तब-देवतालोम-[ यक्षरूपनें प्रकट इर ]- 
[ते उस जर्झको-यह-यक्ष-कोन-है-£”-ऐसा- न जान सके ॥-२-॥-7के गह या (` 
सोन रै [27 पद-भाष्य 
ते देवाः ऐश्वन्त ईक्षितवन्तः | आत्माको अग्नि आदि ख्पसे 
अगन तेस परिच्छिन्न माननेत्राले वे देवता सोचने 
यादिखरूपपरिन्ित्नात्म- लगे कि--हमलोगोंकी ही यह विजय 
कृतोऽस्माकमेवायं विजयः असा- | हुई हे और इस विजयकी फलभूत 
कमेवायं महिमा अग्निवाय्विन्द्र- | अग्नित्व, वायुत्व एवं इन्द्रत्वरूप यह 


त्वादिलक्षणो जयफलभूतोऽसा- महिमा भी हमारी ही है; अतः हमारे 


= मभू द्वारा ही इसका अनुभव क्रिया जाता 
भिरनुभूयते; नासत्मत्यगात्मभू- | हे, यह विजय अथत्रा महिमा मारे 


तेश्वरक्ृत इति । अन्तरातमभूत ईश्वरकी की हुई नहीं है । 
वाक्य-भाष्य 
त ऐक्षन्त इति मिथ्याप्रत्यय- (त ऐक्षन्तः इत्यादि शास्तरवाक्य 


मिथ्याप्रत्ययरूप ह्दोनेके कारण 
[ अभिमानका ] हेयत्व प्रतिपादन 

त्वाद्धेयत्बख्यापनार्थमाम्नायः। | करनेके लिये है । 
ईश्वरनिमित्ते विज्ञये खसाम- | जो विजय ईश्वरके निमित्तसे परा 
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पद्‌-भाष्य ` 


एवं मिथ्याभिमानेक्षणवतां 
तद्‌ ह किल एपां मिथ्येक्षणं 
विजज्ञौ विज्ञातवङ्रह्म । सवक्षित्‌ 
हि तत्‌ सर्वभूतकरण प्रयोक्त- 
स्वात्‌ । देवानां च मिथ्याज्ञान- 
मुपलभ्य मेवासुखद्देवा मिथ्या- 
भिमानात्पराभवेपुरिति ' तदनु- 
कम्पया देवान्मिथ्याभिमाना- 
पनोदनेनानुगृहीयामिति तेभ्यः 
देवेभ्यः ह किलार्थाय प्रादुर्बभूव 
खयोगमाहात्म्यनिमितिनात्यद्ध- 
` तेन विसापनीयेन रूपेण देवाना- 
मिन्द्रियगोचरे प्रादुर्बभूव प्रादुः 
भूतवत्‌ । तत्‌ प्रादुर्भूतं ब्रह्म 
न व्यजानत नेव विज्ञातवन्तः 


इस प्रकार मिथ्या अभिमानसे 
बिचार करनेवाले उन देवताओंके 
इस मिथ्या विचारको ब्रह्मने जान 
लिया, क्योंकि समस्त जीवोंके 
अन्तःकरणोंका प्रेरक होनेके कारण 


वह सबका साक्षी है | देत्रताओंके _ 


इस मिथ्या . ज्ञानको जानकर “इस 
मिथ्या ज्ञानसे अघुरोकी ही भाँति 
देवताओंका भी पराभव न हो जाय, 
इस प्रकार उसपर अनुकम्पा करते 
इए यह सोचकर कि 'देवताओंके 
मिथ्याज्ञानको निवृत्त करके मैं उन्हें 
अनुगृहीत करूँ! वह उन देवताओं- 
के लिये प्रादुभूत हुआ अर्थात्‌ 
अपनी योगमायाके प्रभावसे सबको 
विस्मित करनेवाले अति अद्भुत रूपसे 
देवताओंकी इन्द्रियोंका विषय होकर 
प्रादुर्भूत अर्थात्‌ प्रकट हुआ | उस 
प्रकट हुए ब्रह्मको देवताळोग यह 


वाक्य-भाष्य 


थ्येनिमित्तोऽस्माकमेवायं विज्ञयो- 
ऽस्माकमेवायं 
जयादि श्रेयोनिमित्तं सर्वोत्मा- 
नमात्मस्थं सर्वकल्याणास्पदमी- 
इवरमेवात्मत्वेनाबुद्ध्वा पिण्ड- 
मात्राभिमानाः सन्तो यं मिथ्या- 


प्रत्ययं चक्रस्तस्य पिण्डमात्रविषय- 


महिमेत्यात्मनो 


हुई थी उसमें “यह हमारी सामर्थ्यसे 
प्राप्त हुई हमारी ही विजय है, हमारी 
ही महिमा दै, इस प्रकार [ अभिमान 
करके ] अपनी विजय आदि कल्याणके 
हेतुभूत सर्वात्मा सर्वकल्याणास्पद 
आत्मस्थ इश्वरको ही आत्मभावसे न 
जानकर पिण्डमात्रके अभिमानी होकर 
उन्होंने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था 
वह केवल पिण्डमात्रसे सम्बन्ध रखने- 
वाला होनेसे मिथ्या ज्ञानस्वरूप था, 
अत; सर्वात्मा ईखरके यथार्थ स्वरूपके 
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पद-भाष्य 


देवाः किमिदं यक्षं पूज्यं 


महद्भूतमिति ॥ २॥ 


खन 


न जान सके कि यह यक्ष अर्थात्‌ 
पूजनीय महान्‌ प्राणी कौन है १॥२॥ 


58 


SEIS 


८ अभिकी परी कषा 
हट 


"ऊ तेउभिमत्रुवङ्ुतबेद! एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति । 


तथेति ॥ रे ॥ 


सर्बज्ञ 


छि 2 "नगारा 


नीर उन्होंने अग्ने कहा-- हे अग्ने ! -इस-बातको--माळूम-कसे-कि न 
यह यृक्ष कौन है ![उसने कहा] "बहुत अच्छा! ॥ ३ ॥ 
पद-भाष्य 


ते तदजानन्तो देवाः सान्त- 


उसे न जाननेवाले देवताओंने 


मयास्तद्विजिज्ञासवः अग्निम्‌ | भीतरसे डरते-डरते उसे जाननेकी 
वाक्य-भाष्य 
त्वेन मिथ्याप्रत्ययत्वात्सवीत्मे- बोधसे उसका देवत्व प्रकट करनेके 


~इवसयाथात्म्यावबोधेन हातव्यता- 


€ > 
ख्यापनाथस्तद्धेषामित्याद्याख्या- 
यिकास्नायः । 


तद्गह्म ह॒ किलेषां देवानामभि- 
प्रायं मिथ्याहङ्काररूपं विजज्ञौ 
बिज्ञातवत्‌ । ज्ञात्वा च मिथ्याभि- 
मानशातनेन तद्नुजिघृक्षया 
देवेभ्यो5थोय तेषामेवेन्द्रियगोचरे 
नातिदुरे प्रादुबंभूव । महेश्वर- 
शक्तिमायोपात्तनात्यम्ताद्धतेन 
प्रादुभूतं किल केनचिद्रूपविशेषेण। 
तस्किलोपलभमाना अपि देवा 
न व्यजानत न विक्षातवन्तः 
किमिदं यदेतययक्षं पूज्यमिति ॥२॥ 


लिये ही यह “तद्धेप्राम्‌? ( वह ब्रह्म उन 
देवताओंके अभिप्रायको जान गया ) 
आदि आणख्यायिकारूप ` आम्नाय 
( शास्त्र ) है । 

कहते हैं, वह ब्रह्म इन देवताओके 
मिथ्या अहंकाररूप अभिप्रायको समझ 
गया--उसे इसका ज्ञान हो गया । 
उसे जानकर उस मिथ्याभिमानके 
छैदनद्वारा देवताओंपर अनुग्रह करने- 
की इच्छासे वह देवताओंके ही लिये 
उनकी इन्द्रियोंका विषय होकर उनसे 
थोड़ी ही दूरपर प्रकट हुआ । वह 
महेश्वस्की मायाराक्तिसे ग्रहण किये हुए 
किसी बड़े ही विचित्र रूपविशेषसे 
प्रकट हुआ, जिसे देखकर भी देवता 


(लोग यह न जान सके--न पहचान 


सके कि यहद यक्ष अर्थात्‌ पूज्य 


कौन है ! ॥ २॥ 


fe 
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BR + Me SCM I 9०८७. 
पद-भाष्य 


अग्रगामिनं जातवेदसं सर्वेज्ञ- | इच्छा सबसे आगे चलनेवाले 


ज्ञकब्प जातवेश अग्निसे कहा-- 
कल्पस्‌ अश्रुवन्‌ उक्तवन्तः । हे | ९१ 

, | है जातवेदः ! हमारे नेत्रोंके सम्मुख 
जातवदः एतद्‌ असहाचरस्थ यक्ष | हत इस यक्षको जानो-विशेषरूपसे 


विजानी हि विशषता बुध्यस्व त्य | मोळूम करो कि यह यक्ष कोन है; 
नस्तेजखी किमेतद्यक्षमिति ॥३॥| | क्योंकि तुम हम सबमें तेजखी हो!॥ ३॥ 


त डि? रवा. ड्र 
तदभ्यद्रवमभ्यवदर्कोपसौप्र्यग्निवी अहमस्मित्य- 
बरवीज्जीतवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४ ॥ 


स उठ 


($ूअगि उस यर्षकेपास गया उसने | अग्निसे पूछा; तू कौन है ९? 
\ उसने कहा, मैं अग्नि हूँ।'मैं निश्चय-जातवेद्स-ही हैँ? ॥ 9 ॥ 


पढ-भाष्य 


अभि अद्रवत्‌ तत्प्रति गतवा- | अग्नि उस यक्षकी ओर अभिद्रुत 
नग्न । तं च गतवन्त ६ अर्थात्‌ » उसके पास गया । 


A र डू इस प्रकार गये हुए और धृष्ट न 
च्छि तत्समीपेऽप्रगरभत्वा- 
पिपृच्छिपु तससमी पेऽप्रगरभत्याः | होनेके कारण अपने समीप चुपचाप 
त्तष्णींभूतं तद्क्षम्‌ अभ्यवदद्‌ | खड़े हुए प्रश्‍न करनेकी इच्छावाले 
अग्नि प्रति अमापत कोऽसीति। | सि अलिसे यक्षने कहा--'तू 
कौन है ? ब्रह्मके इस प्रकार 
एवं ब्रह्मणा पृष्ठोऽग्निः अन्रवीत्‌- | पृछनेपर --'मैं अग्नि हुँ- मैं अग्नि 
अग्निवौ अग्निनामाहं नामसे प्रसिद्ध जातवेदा हूँ?--इस 
नय र प्रकार अग्निने दो नामसे प्रसिद्ध 
टं न्यू म सड ~ 
वेदा इति च नामद्वयेन प्रसिद्ध होनेके कारण अपनी प्रशंसा करते 
तयात्मानं क।घयन्निति ॥ ४ ॥ | हुए कहा ॥ ४ ॥ 


~ EBRIOMEI 


कळल 
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(“तस्मि(< “श्र १ किं साट भिय El 

तस्मिः कि वीय मित्व ६) सर्व दहेयं 
यदिदं थिव्याभिति ॥ ५ ॥। छ दु 

[-फिस्यक्षने पुछा-- ] 'उस-[ जातवेदारूप-] तुझमें सामथ्ये क्या 
हे ?” [ अग्निने कहा-- ] 'पृथिवीमें यह जो कुछ हे उस सभीको जला 
सकता हूँ! ॥ ५॥ 


पद-भाष्य 


एवपुक्तवन्तं ब्रह्माबोचत्‌ | इस प्रकार बोलते हुए उस 
तस्मिन्‌ एवं प्रसिद्वयुणनामवति | गे ब्रह्मने कहा - ऐसे प्रसिद्ध 
न हा क) गुण और नामवाले तुझमें क्या 
त्वयि किं बो प इति। वीय॑--सामथ्य है ?” वह बोला 
सो$त्रवीद्‌ इदं जगत्‌ सब दहेयं | वृथिवीपर जो पह चराचररूप 
भस्मीकुर्यां यद्‌ इदं स्थाबरादि | जगत्‌ है इस सबको जला सकता 


४८ हँ--भस्म कर सकता है।” 'पृथिवीमें” 
प्थिव्याम्‌ इति | प्रथिव्यामि- यह केवल लग लिये है 


त्युपलक्षणाथंम्‌, यतोऽन्त रिक्षस्थ- | क्योंकि जो वस्तु आकाशमें रहती 
| वह भो अग्तिसे जल हो 


दग 
मपि दह्यत एवाग्निना ॥ ५ ॥ | जाती है॥ ५ ॥ 


०२ > स प्त द्‌ इ 
तस्मे तृणं निद्‌ चेतति । तदुपप्रेयाय) सवे- 
जपेन, तर्क शशाक दग्यु[स तत एव निववृते नेतदशकं 
विज्ञ।तुं यदेतंत्रक्षिमिति ॥६॥ 
की रि ~ द 
ने]उस [अग्निके लिये एक तिनका रख दिया [भौर कहा] 
“इसे जला? । [ग्नि] उस [दणके समीप गया/ (परन्लु|अपने सारे वेगसे भी 


उसे जलानेमें समर्थ नहीं हुआ । वह डक पाससे ही न पक लौट आया/और 

1) ६ यह-यक्ष -कोन-हे--इस हि श ~ 

बोला]- “बातको-में, नेहीं जान सका[॥ ६-२75 ह 
क० छ० दु 
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> ७ कक > प. २७ सके २० “वि 


केनोपनिषद्‌ 


> “प. (एके, “क “क “> “त” प “पके. > क. 


[ खण्ड ३ 


\ पद-भाष्य 


तस्मै एवमभिमानबते ब्रह्म 
दृणं निदधौ पुराग्ने; स्थापितवत्‌ 
ब्रह्मणा 'एतत्‌ व्‌णमात्रं ममाग्रतः 
दह; न चेदसि दग्धु समथः, 
मुञ्च दम्त्रत्वाभिमानं सर्वत्र 
इत्युक्तः तत्‌ तृणम्‌ उपप्रेयाय 
ठणसमीपं गतवान्‌ सवजवेन 
सर्वोत्साहृकृतेन वेगेन । गत्वा 
तत्‌ न शशाक नाशकदरधुम्‌ । 
स ज्ञातवेदाः दृणं 1 
शाक्तो त्रीडितो हतप्रतिज्ञ/ तत 
एव यक्षादेब तृष्णीं देवान्प्रति 
निववृत्ते निवृत्तः प्रतिगतवान्‌ न 


एतद्‌ यक्षम्‌ अशकं शक्तवानहं 


विज्ञातुं विशेषतः यदेतद्यक्ष- 
मिति ॥ ६ ॥ 


t — emo — 


इस प्रकार अभिमान करनेवाले 
उस अग्निके लिये ब्रह्मने एक उण 
रक्खा अर्थात्‌ उसके आगे ठण डाल 
दिया। ब्रह्मके ऐसा कहनेपर कि 
“तू मेरे सामने इस तितकेको जला 
यदि तू इसे जलानेमें समर्थ नहीं हे 
तो सर्वत्र जलानेवाला होनेका 
अभिमान छोड़ दे! वह अपने सारे 
बल अर्थात्‌ उत्साहृकृत सम्पूर्ण 
वेगसे उस ठणके पाक्ष गया | 
किन्तु वह वहाँ जाकर भी उसे 
जलानेमें समथे न हुआ। 

इस प्रकार उस तिनकेको 
जलानेमें असमर्थ वह अभि हतश्रतिज्ञ 
होनेके कारण लज्जित होकर उस 
यक्षके पाससे चुपचाप देवताओंके 
प्रति निवृत्त हुआ-अर्थात्‌ उनके 
पास लौट आया | और बोला- 
“इस यक्षको में विशेषरूपसे ऐसा 
नहीं जान सका कि यह यक्ष 
कौन हे ?' ॥ ६ ॥ 


वायुका ग 


उ्ेति।तग्रेति ॥ ७॥ 


ˆ -मानूम कसे कि यह यक्ष कोन है ?” [उसने कहा-]'बहुत अच्छा” ॥ ७ ॥ 


- 
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] : जपला न्म 
तदनन्तर, [उन देवताओंने वायुसे कहा--'हे वायो ! क 


RR fe RE, । 
अथ. वायुमब्ुकवायवेर्तादजानीद्रि किमेतर्ग्नक्षणः 


| 


| 


| 


| 


| 
| 


हे बायो एतद्विजानीहीत्यांदि 


-द्न्धनाद्वा वायुः । मातयन्त- 
'रकषे श्वयतीति मातरिइब्ा । इदं | रिक्षमें वयत ( विचरण ) करनेके 
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क क > ९७ क क ७. > > क (७. कक ६ “७ ७ ज (२७० क फ क क ७७, > > 5 छळ 


fA त 


ता "यवदुत्को5लीति? वायुर्वा अहम- 


अपीत्यब्रवी स्वा वा अहमस्मीति ॥ ८ ॥ 
वायु; के पास गया} उक्ने, नयास पु क तु कोन है ?” > 
मडर्सने कहा कहा पा ४ वायु हुन: हेरे निश्‍चय/मातरिश्वा ही हूँ” ॥ ८॥ 


जोरि AI 


तस्मि स्त्वयि किं वीर्य मिल्वपीद >पर्वमाददीय 


यदिदं एृथिव्यामिति ॥ ६ ॥ 


श्छ 
[ तब-यक्षने पुछा-- ] प्रस {-माततरिश्वारूप-] तुझमें क्या सामर्थ्यं 7 


है ?” [ वायुने कहा-- ] ,पृथिवीमें यह जो कुछ है उस -सभीको ग्रहण 
कर सकता हूँ'॥ ६ ॥ . 


तस्मे तृर्ण निदधोब्रैतदादत्स्वेति ! तदुपप्रेयाय | . 


सवजवेन तुजं शशाकादातु[स तत एव निवदृते नेत- 
शर्क विज्ञातुं यदेत्क्षमिति ॥ १० ॥ 


क्षनेः उस(वापुके लिये एक तिनका रक्खा|और कहा---) इसे 


ग्रहण कर ।'वायु|उस (दणके समीप गया । परन्तु|अपने सारे वेगसे भी वह ह 
फ उसे ग्रहण करनेंमें समर्थ न हुआ। -तब-वह्‌ उसके पसे- लौट आया और 


~ 


बोला/ “यह यक्ष कौन-हे--झस-बात्तको में(नहीं जान सका! ॥ १०॥ 


पदु-भाष्य 9 
अथ अनन्तर वायुमत्रवच्‌ | तदनन्तर उन्होंने वावुसे कहा-- 
हे वायो ! इसे जानो” इत्यादि सब 
अर्थ पहलेहीके समान हे । [वायुको] 


समानाथ पूर्वेण । वानाद्रमना- | वान अर्थात्‌ गमन या गस्थग्रहण 


करनेके कारण 'वाधु' कहा 
जाता है । 'मातरि' अर्थात्‌ अन्त- 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


११६ 


केनोपनिषदू 
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[ खण्ड ३ 


पद-भाष्य 


सर्वमपि आददीय 
यदिदं प्रथिव्यामित्यादि समान- 
मेव ॥ ७-१० ॥ 


गृह्णीयां | कारण वह मातरिश्वा” है। पृथिवी में: 


रो कुछ हे में इस सभीको ग्रहण कर 
सकता हुँ-इत्यादि शेष अथं पहलेही 


के समान है ॥ ७-१०॥ 
— oo — 


_ इुन्द्रकी नियुक्त 


अथेन्दरमत्रवुर्मघवन्नेतट्रिजानीहि किमेतर्द्रक्षर्‌ 
मरिंति। तश्रति। तदभ्यद्रवज्ञस्माततिरोदधे 


i 

तदनन्तर [देवताओने | इ 
हे-इस-बतको-माळ्म-करोः। 

पास गया|| किन्तुंवह न्द्रे साम 


कहा-- घवन्‌|£ यक्ष कौन 


-तब-इन्द्र-/बहुंत अच्छा” कह: उस यृक्षेके 


न-हो गया ॥ ११॥ 


पद-भाष्य 


अथेन्द्रमत्रुवन्मघवन्नेतद्विजा- 
नीहीत्यादि पूर्ववत्‌ । इन्द्र! 
परमेइवरो मघवा बलबच्षात्‌ 
तथेति तदभ्यद्रवत्‌ । तस्मात्‌ 
इन्द्रादात्मसमीपं गतात्‌ तद्ब्रह्म 


फिर देवताओंने इन्द्रसे हे 
मघवन्‌ ! इसे जानो? इत्यादि पूर्ववत्‌ 
कहा । इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्‍वर, जो 
बलवान्‌ होनेके कारण 'मघवा' 
कहा गया हे, “बहुत अच्छा?--ऐसा 
कहकर उसकी ओर चला । अपने 
समीप आये हुए उस इन्द्रके सामने- 


तिरोदधे तिरोभूतम्‌ | इन्द्रस्ये- | से वह ब्रह्म अन्तर्धान हो गया । 


वाक्य-भाष्य 


तह्िज्ञानायारिनमब्रुवन्‌ । तृण- 
निधानेऽयमभिप्रायोऽत्यन्तसम्भा- 
बितयोरग्निमारुतयोस्तृणदह्‌नादा- 


नाशक्तयात्मसस्भावना 
भवेदिति ॥ ३--१०॥ 


शातिता 


इन्द्र आदित्यो वज्त्रभद्ा 


देवताओऑने उसे जाननेके लिये 
अग्निसे कहा । अग्नि और वायुके 
सामने तृण रखनेमें ब्रह्मा यह 
अभिप्राय था कि एक तिनकेको जलाने 
और ग्रहण करनेमें असमथ होनेसे इन 
अत्यन्त प्रतिष्टित अग्नि और वायुका 
आत्माभिमान क्षीण हो जाय ॥३-१०॥: 


इद्र आदित्य अथवा वच्रघारी 
देवराजका नाम है, क्योंकि दोनों ही 


अविरोधात्‌ । इन्द्रोपपणे ब्रह्म | अर्थोर्मे कोई विरोध नहीं है । ब्रह्म जो 


तिरोदध इत्यत्रायमप्तिप्राय:-- 


के समीप आते ही अन्तर्धान हो 
या इसमें यह अभिप्राय था कि 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


0. 
APTS पता OP 79 


iN 1 
“39 


खण्ड ३ ] Vinay Avasthi 5० ुएभ्षखवर्था ५३: Donations ११७ 
> > ७७० क > क २७० क > “7 > > 
पद्‌-भाष्य 

न्ट्रत्वानिमानोऽतितरां निरा- | इन्द्रका सबसे बढ़ा हुआ इन्द्रत्वका 
ठ इट ० अभिमान तोड़ना चाहिये-- 

०: FE संवादमात्रमपि इसलिये इन्द्रको ब्रह्मने संवादमात्रक्ा 

नादाइुबह्ान्द्राय | ११ ॥ भो अवसर नहीं दिया ॥ ११॥ 
SO — 

उमाका प्रादुर्भाव 


' स्‌ तस्मिन्नेवाकाशे खियमाजगाम क शोभमसान[- , “ 
षी) > Ce Re र 122.) दाल 
मुमा ४हेसवर्तीता €होवाच-किमेतर्ञनक्षश्रिति (1 १२॥ 
वह्‌/इन्द्र] उसी आकाशमें [ जिसमें कि यक्ष अन्तर्धान हुआथार] 77 
एक अत्यन्त शो भामयी,खीके त पस-आया-औरू-उस सुवर्गभूषणभूविता 0) 
(अथवा हिमालयकी पुत्री)उमा ( पार्वेतीरूपिणी ब्रह्मविद्या से बोला-- 
'यह यक्ष कौन है ?' ॥ १२ ॥ टे 
र पद भाष्य 
त्यक्ष यस्मिन्नाकाशे आकाश- वह यक्ष जिस आकाशमें-- 
-अदेशे आत्मानं दशंयिस्वा दिरो- | आकाशके जिस भागमें अपना दर्शन 
भूतमिन्द्रशच त्रह्मगस्तिरोधान- | देकर तिरोहित हुआ था और उसके 
काले यस्मिन्नाकाशे आप्तीत्‌, | तिरोहित होतेके समय इन्द्र जिस 
वाक्य-भाष्य मं 
'इस्द्रो$हमित्यधिकतमो$भिमानो- | [ त्र्ने देखा-- ] इसे "मैं इन्द्र 
( देवराज ) हूँ” ऐसा सोचकर सबसे 
5स्य सोऽहमग्त्यादिभिः प्राप्तं | अधिक अभिमान है, अतः मेरे साथ 
अग्नि आदिको जो वाणीका सम्भाषण- 
वाक्सम्भाषणमात्रमप्यनेन न | मात्र मी प्राप्त हो गया था उसके 
लिये भी में इसे प्राप्त न हो सका-- 
प्राप्तोऽस्मीत्यभिमानं कथं न नाम प साल ह तरह अपना 
दिर गवान्तितं | अभिमान छोड़ । अतः उसपर 
जह्यादात तदनुग्रहायवान्ताहुत | कृपा करनेके लिये ही ब्रह्म अन्तधांन 
तद्ब्रह्म बभूव ॥ ११ ॥ | हो गया ॥ ११॥ 


et 3 


स शान्ताभिमान इन्द्रोऽत्यथं इस प्रकार अभिमान शान्त हो 


विजितोवयरि जानेपर इन्द्र ब्रह्मा अत्यन्त जिज्ञासु 
75 वजिज्ञायुयस्मि्ाकाशे होकर उसी आकाशमें, जिसमें कि 


ब्रह्मणः काः आसीत्तिरोधान | ब्रह्मका आविर्भाव एवं तिरोभाव हुआ 
च तस्मिन्तेव स्त्रियमतिरूपिणों | था, एक अत्यन्त रूपवती खीर 
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[खण्ड डे 


पद-भाष्य 


स इन्द्रः तरिमन्नेव आकाशे 
तस्थौ किं तद्यक्षमिति ध्यायन्‌; 
न निवद्तेऽग्न्यादिवत्‌ । 
तस्येन्द्रस्य यक्षे भक्ति बुद्ध्वा 
विद्या उमारूपिणी प्रादुरभूरस्री 
रूपा | स इन्द्रः ताम्‌ उमां 
बहुशोभमानाम्‌-सनेषां हि 
शोममानानां शोंभनतमा विद्या, 
तदा वहुशोभमानेति बिशेषण- 
युपपन्नं भर्वात; हेमवती हेस- 
ढृताभरण्वतीमिव बहुशोभ- 
मानामित्यथ; अथवा उमेव 
हिमवतो दुहिता हेमवती नित्य- 
मेव सवज्ञनेश्रगण सह वर्तत 
हद ज्ञतु सम थेति कृत्वा तामू-- 
उपजगाम इन्द्रस्तां ह उमां किल 
उवाच पप्रच्छ--- ब्रहि किमेतइर्श- 
यित्बा तिरोभूतं यक्षमिति । १२॥ 


आकाशमें था, वह इन्द्र यह सोचता: 
हुआ कि “यह यक्ष कौन हे ।” उसी 
आकाइमें खड़ा रहा। अग्नि आदिः 
के समान पीछे नहीं लौटा । 

उस इन्द्रकी यक्षमें भक्ति जानकर 
ख्रीवेषधारिणी उमारूपा विद्यादेवी 
प्रकट हुई। वह इन्द्र उस अत्यन्त 


शोभामयी हेमवती उमाके पास गया ॥ 


समस्त शोभायमानोंमें विद्या ही 
सबसे अधिक शोभामयी है; इसलिये 
उसके लिये 'बहुशोभमाना” यह 
विशेषण उचित ही है। हैमवती अर्थात्‌ 
हेम (सुवर्ण) निर्मित आभूषणोंवाली- 
के समान अत्यन्त शोभामयी । 
अथवा हिमवानूकी कन्या होनेसे 

उमा (पार्वती ) ही हमवती हे । 
वह संदा उस सर्वज्ञ ईशवरके साथ 
वर्तमान रहती है; अत: उसे जाननेमें 
समर्थं होगी यह सोचकर इन्द्र उसके 
पास गया और उपसे पुछा-'बतला 

इथे, इस प्रकार दर्शन देकर छिप 
जानेवाला यह यक्ष कौन हे ?१।१२।॥ 


NNN SRR 


इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ || 


वाक्य-भाष्य 


विद्यामाजग[म । ७भिप्रायोद्रोध- 
हेतुत्वाद्रृद्रपत्नयुमा हेमवतीव सा 
शोभमाना बिद्येव। विरूपोर्जप 
विद्यावानबहु शोभते ॥ १२ ॥ 


विद्यादेवीके पास आया । ब्रह्मके गुत 
हो जानेके अभिप्रायको प्रकट करनेकी 
कारण होनेसे वह रुद्रपऱनी हिमालयपुत्री 
पाबतीके समान शोमामयी ब्रह्मविद्या ही 

,'कयोंकि विद्यावान्‌ पुरुष रूपहीन 
होनेपर भी बहुत शोभा पाता है ॥ १२). 


गी 
इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


pp 


6 । पा 
जाट किए 
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उम।का उपदेश रु 


A 
(78 


छ 
सा ब्रहति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीय- 
ध्वमिति।ततो हेव विदार्शरकार-बह्मेति ॥ १ ॥ 


उस | विद्यादेवीनि -स्पष्टतयम कहा- भ्रः भहा हैं, तुम रके ही 
हो ।' -कहते-हैं-- तभीसे [इने |चहूः - 


विजर्यमे-इस-प्रकार- महिमान्वित हुए 
जाना कियहब्रह्महे॥१॥ 


पदु-भाष्य 


सा ब्रह्मेति होवाच ह किल | 
ब्रह्मणो वैः ईश्वरस्येब विजये-- 


` ईश्वरेणेव जिता असुराः; यूयं 


तत्र निमित्तमात्रम्‌; तस्यैव 
विजये-यूयं महीयध्वं महिमानं 
ग्राप्नुथ । एतदिति क्रियाविशेष- 
णार्थम्‌ । मिथ्याभिमानस्तु 
युष्माकम्‌---अस्माकमेवायं वि- 
जयोऽस्मा$मेबायं महिमेति। ततः 
तस्मादूसावाक्याद्‌ ह एव विदां- 
चकार ब्रह्मेति इन्द्रः; अवधारः 


उसने “यह ब्रह्म है” ऐसा कहा | 
'निस्सन्देह ब्रह्मय--ईश्वरके विजयमें 
ही | तुम महिमाको प्राप्त हुए हो ]॥ 
असुरोंको ईश्वरने ही जीता था, 
तुम तो उसमें निमित्तमात्र थे॥ 
अतः उसके ही विजयमें तुम्हे 
यह महिमा मिली; हे ।' मलमे 
'एतत्‌? यह क्रियाविशेषणके लिये 
है। 'यह हमारी ही विजय हे, यह 
हमारी ही महिमा है! यह तो 
तुम्हारा मिथ्या अभिमान ही है ॥ 
तब उमादेवीके उस वाक्यसे ही 
इन्द्रने जाना कि “यह ब्रह्म है? | 
“तत:! पदके साथ 'ह” और “एव” 
ये अव्यय निश्चय करानेके लिये ही 
प्रयुक्त हुए हैं । अर्थात्‌ उमा- 


वाक्य-भाष्य 


तां च पृष्ट्वा तस्या एव वचनाद्‌ 


इन्द्रने उस उमासे पूछकर उसीके 


विदाञ्चकार विदितवान्‌। अत | वचनसे [ ब्रह्मको ] जाना था; अतः 


इन्द्रस्य बोघहेतुत्वादवयैवोमा । 


इन्द्रके बोधकी हेतुभूता होनेसे उमा 
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पदु-भाष्य 


णात्‌ ततो हेब इति, न | देवीके वाक्यसे ही इन्द्रने ब्रह्मो 


स्वातन्त्र्येण ॥ १ ॥ जाना ] स्वतस्त्रतासे नहीं ॥ १॥ | 
द 
यस्माद्‌ग्निवायिमिन्द्रा एते देवा | क्योंकि अग्नि, वायु और इन्द्र | 
ज्मगः,संवाददर्यनादिना सामी- | देवता ही बदके साथ संवाद | 
और दर्शनादि करनेके कारण | 
प्यमुपगताः--- उपकी समीपताको प्राप्त हुए थे-- | 
दा न | 
अ पेस्साह्रा एते देवा अवितरामिवान्यानर्देवाऱ्यद- | 
५ र ७ स्‌) १ २. श्‌ | 
निता बुरिन्ठरते हयनुनेदिष्ठं पस्टशुंस्ते होनत्यथमों 
विदार्कास्बह्मति ॥ २ ॥ 
-उ7 2 धरे 2 क 
5३९४ 6” ४) त्ळत्ा- ह कढ कट उर क्ले र 


ड योक /अग्नि, वायु, और इन्द्र- इन देवताओने ही. इस समीपस्य - 

त धरम पर्मकम F हा 

(या था आर की उन्होंने ही उसे पहरेमहरू ह अझ है #- 
-ऐेसम-जाना था; अंतः-वे-अन्य-देवताओंसे-बढ्कस-हुए- ॥२॥ 


पद-भाष्य 


अ 


खुद 


तस्मात्‌ स्वेगुणे! अतितरामिव इसलिये निश्‍चय ही ये देवगण 
शक्ति गुणादिमहाभाग्यै; अन्यान्‌ | अपने शक्ति एवं गुण आदि महानु 
देवान्‌ अतितराम्‌ अतिशेरत | सोभाग्योंके कारण अन्य देवताओंसे 


वाक्य-भाष्य 


विद्यासहायवानीश्वर इति | विद्या ही है। ईश्वर विद्यासहायवान है? 
ऐसी स्मृति भी है । क्योंकि इन्द्रके 
र विश्ञानपूवेक अग्नि, वायु और इन्द्र 
अग्निवाय्वद्धात्ते ह्येनन्नेदिष्ठमति- इन देवताओंने ही ब्रह्मका, उसके 


समीपं ब्रह्मविद्यया ब्रह्म प्राप्ताः | नेदिष्ठ अर्थात्‌ अत्यन्त समीप पहुँचकर 


स्मृतिः। यस्मादिन्द्रविज्ञानपूर्वक्म्‌ 


rary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
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पद्‌-भाष्य ह 

इब एते देवा! इव | बढ़फ़र हुए । 'इव” शब्द निरर्थक 


शब्शे$नर्थझोभ्यधारणार्थो वा । 
यदू अग्निः वायु! इन्द्रः ते हि 
देवा यस्माद्‌ एनद्‌ ब्रह्मनेदिप्‌ 
अन्तिकतमं प्रियतम परपशु: 
स्पृश्वन्तो यथोक्तेत्रह्षण/ सं- 
बादादिप्रकारैः, ते हि यस्माच 
हेतो! एनद्‌ ब्रह्म प्रथम! प्रथमाः 


अथवा निश्चयार्थक हे । क्योंकि 
अग्ति, वायु और इन्द्र-इत 
देवताओंते इस ब्रह्मक़ा पुर्वोक्त 
संवाद आदि प्रकारोंसे नेदिष्ठ 
अर्थात्‌ अत्यन्त निकटवर्ती एवं 
प्रियतम भावसे स्पर्श किया था 
और उन्होंने ही इस ब्रह्मको प्रथम 


प्रधानाःसन्त इत्येतत्‌, बिदाश्चक्कार | अर्थात्‌ प्रधानरूपसे 'यह ब्रह्मा है’ 


यस्मादग्निवायू अपि इन्द्रः 
वाक्यादेव विदाश्चक्रतुः, इन्द्रेण हि 


बिदा्चकूरित्येतदब्रह्मेति | २ ॥ | ऐसा जाना था ॥ २॥ 


> 


क्योंकि अग्नि ओर वायुने भी 
इन्द्रके वाक्यसे ही उसे जावा था, 
कारण कि उमाके वाक्यसे तो इद्धने 


उमावाक्यात्प्रथमं श्रृतं ब्रह्मति--- | ही पहले सुना था कि 'यह ब्रह्म हे'- 


ढ्था 


तस्माद्र 1 इन्द्रोऽतितराभिवान्यएदेवाऱ्स ह्येनन्ने दिष्ठं 
स्पश,स ह्येनाप्रथमो विदाञ्जकार बरह्म ति॥ ३॥ 


झक निरडसलिमे इन्द्र अन्य-सब-देवताओंसे बढकर हुआ; क्योंकि उसने «छी ३ ॐ 
इस समीपस्थङ्गह्यक़ा स्पश किया, था;#उसने ही पहले-पहल“यह-ब्रह्म' अः 
-हे?-इस-्अकमस्इ्से जाना था ३ ॥ 


वाक्य-भाप्य 


ब्रह्मविद्याद्वारा स्पशं किया था--उन्हींने 
प्रथम यानी पहले-पहल उसे जाना था 
इसलिये वे अन्य देवताओंसे बढे हुए 
हैं -उनसे अधिक देदीप्यमान होते हैं; 


सन्तः पस्पृशुः स्पृष्टवस्तः--ते हि 
प्रथमः प्रथमं विदा*चकार विदा- 
स्वक्ररित्येतत्‌-तस्मादतितराम्‌ 

अतीत्यातिशयेन दीप्यन्ते ऽन्यान्दे- 
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क्रेघ द्वा गाः CIEE] शा ह 
क न 241 7 छ दिउ Het oe Afr eshte) 
ॐ5तस्मादे इन्द्रः अतितरामिव अत; इन्द्र इन अन्य देवताओंकी 


cs क्षरगाएलर्रोण्किकर 2.२ ६,२ ७ तष्ठ मनु ss भी बढकर हुआ, क्‍योंकि 
अतिशेरत इव अन्यान्‌ देवान्‌ । उसीने इसका सबसे समीपसे स्पशं 


स ह्यनन्नेदिष्ठं परपश यस्मात्‌ | किया था-उसीने इसे सबसे पहले 


भर जाना था कि “यह ब्रह्म है? इस 
स॒ त्प्रथमो विदाश्चकार प्रकार इस वाक्यका अर्थ पहले 


बहार क्तार्थ वाक्यस्‌ || ३॥ |ही कहा जा चुका हे॥३॥ 


ब्रह्मविषयक अधिदेव आदेश 


तस्यैष आदेशो यदेतर्द्रयुतो व्यद्युतदा ३ इतीन्‌ 
` न्यमीमिषदा ३ इत्यधिदेवतम्‌ ।। ४ पेय 1) 03 


Oo SL 00 प (बिते 


क | 
4 अम उस ब्रिहाका यहर्न-उपसन्म-सम्बन्धी-]- आदेश हे दि (जल कि 


कनेके-समान-तथा-पळक-ममस्नेके समान-आ्रदुभूत-हुआ।बृह उस ब्रह्मका | तै 
र अघिदेवत रूप हे॥ ४॥ ˆ 
४ पद-भाष्य ह 

तस्य प्रकृतस्य ब्रह्म॑ण एष | उस प्रस्तावित ब्रह्मक्रे विषयमें 


- आदेश उपमोपदेशः । निरुपमस्य | यह आदेश यानी उपमोपदेश है । 
/ जिस उपमासे उस निरुपम ब्रह्मक 


डं ब्रह्मणो येनोपमानेनोपदेशः उपदेश किया जाता हे वह 


"कोळ त्युच्यते । कि आदेश” कहा जाता हे । वह 

आदेश क्या हे ? यह जो लोकमें 

तत्‌ १ यदेतत्‌ प्रसिद्ध लोके विद्युतो | प्रसिद्ध बिजलीका चमकना है । 
चाक्य-भाष्य 

वान्‌। ततोऽपीन्द्रोऽतितरां दीप्यते, | उनमें भी इन्द्र सबसे अधिक 


दीप्तिमान्‌ है, क्योंकि सबसे पहले उसे 
आदो ब्रह्मविज्ञानात्‌ ॥ १-३॥ | ही ब्रह्मका ज्ञान हुआ था॥ १-३ ॥ 


तस्यैष आदेशः । तस्य ब्रह्मण | उसका यह आदेश है। अर्थात्‌ 


उस ब्रह्मका यह आगे कहा जानेआला 
| आदेश-उपासनासम्बन्धी उपदेश है। 


क्योंकि ब्रह्म देवताओंके सामने विद्यत्‌- 


एष वक्ष्यमाण आदेश उपासनोप देश 
इत्यर्थः । यस्माद्देवेग्यी विद्युदिव 


॥ 1] राक रे उपजा जाः जहान आ महा अन्य 


अपशन ठठ पक्की 0000010000. | ु 


3)- , जार PARDO STII 


खण्ड ४ | 


“एक “७० “२७ ५७ "र. “र. ७ ७ ५७ TT TT TTT TTT . 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani kust Donations 
शाङ्करभाष्याथ 


१२३ 


पद-भाष्य 


व्यद्यतद्‌ विद्योतनं कृतवदित्ये- 
तद्बुपपन्नमिति विद्युतो विद्योत- 
नमिति कन्प्यते । आ २ इत्युप- 
मार्थः । विद्युतो विद्योतनमिवे- 
त्यर्थः, “यथा सकृद्वियुतम्‌”इति 
श्रृत्यन्तरे च दर्शनाद्‌ विद्यु- 
` दिव हि सक्ृदात्मानं दर्शयित्वा 
तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः । 

अथवा विद्युतः तिज!” इत्य- 
घ्याहार्यम्‌ । व्यद्युतद्‌ विद्योतित- 
चत्‌ आ ३ इव बिद्युतस्तेजः 


सक ढिद्योतितवदिवर्य भिप्रायः | 


यहाँ “ब्यद्य॒तत्‌? शब्दका “प्रकाश 
किया? ऐसा अथं अनुपपन्न होनेके 
कारण 'विद्युतो विद्योतनम्‌- विद्युत्‌- 
का चमकना? ऐसा अथं माना 
जाता है ॥ आ' यह अव्यय 
उपमाके लिये है। अर्थात्‌ बिजली 
चमकनेके समान [ऐसा तात्पयं है] 
जैसा कि “यथा सकुद्विद्युतम्‌” इस. 
अन्य श्रुतिसे भी देखा जाता है,क्यों कि 
ब्रह्म विद्युतुके समान ही अपनेको 
एक बार प्रकाशित करके देवताओंके _ 
सामनेसे तिरोभूत हो गया था । 
अथवा “विद्युत: इस पदके 
आगे 'तेजः' पदका अध्याहार 
करना चाहिये । 'व्यद्युतत्‌'का अर्थ 
है'प्रकाशित हुआ'तथा 'आ'का अर्थ 
“समान? है । अतः इसका अभिप्राय 
यह हुआ कि “जो बिजलीके तेजके 
समान एक बार प्रकाशित हुआ ।? 


चाक्य-भाष्य 
सहसैव प्रादुर्भूतं ब्रह्म॒ युति- | के समान सदसा ( अकस्मात्‌ ) ही 


मत्तस्माद्विद्युतो विद्योतनं यथा 
यदेत दूब्रह्म॒ व्यद्यृतिद्योतितवत्‌ । 
. आ इवेत्युपमार्थ आशब्दः। यथा 
घनान्धकारं विदाये विद्ुत्सवंतः 
प्रकाशत एवं तदूब्नह्म देवानां पुरतः 


सवतः 


प्रकट हो गया था, इसल्यि जो यह 
ब्रह्म प्रकाशमय है वह विद्यत्‌के प्रकाश- 
के समान प्रकाशित हुआ। आ'का 
अर्थ इव? है; यह आ' शब्द उपमाके- 
लिये है। जिस प्रकार बिजली सघन 
अन्धकारको विदीण करके सब ओर 
प्रकाशित होती है उसी प्रकार वह ब्रह्म 
देवताओंके सामने सब ओर प्रशाशयुक्त- 


प्रकाशवद्व्यक्तीभूतमतो ' होकर व्यक्त हुआ, इसलिये “वहः 
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“इति? शब्द आदेशका संकेत 
करनेके लिये है अर्थात्‌ 'यह आदेश 
है! ऐसा बतलानेके लिये है और 
इत्‌? शब्द समुच्चयार्थक है । 


इतिशब्द आदे ग्रति निदेशार्थः-- 
इत्ययमादेश इति। इच्छब्दः 
सघुच्चयाथः । 


अयं चापरस्तस्यादेशः । 
कोऽप्तौ ? न्यमीमिषद्‌ यथ चक्षुः 


न्यमीमिषद्‌ निमेषं कृतवत्‌ । | 


स्वाथ 1गच्‌। उपमाथं एव 


आकार! । चक्षुषो विषयं प्रति 
प्रकाशतिरोभाव इव चेत्यथः । 
इति अधिदैतं देवताविषयं 
ब्रह्मण उपमानदशीनम्‌ || ४॥ 


इसके सिवा एक दूसरा आदेश यह्‌ 
भी है। वह क्या हे? [ सुनो-] 


जिस प्रकार नेत्र निमेष करता हे, 


उसी प्रकार उसने भो निमेष किया | 


| यहाँ स्वार्थेमें णिच्‌' प्रत्यय हुआ है । 


'आ' उपमाके हो लिये है। इस प्रकार 
“तेत्रके विषयसे प्रकाशके छिप जानेकै 
समान' ऐसा अर्थ हुआ। इस तरह यह 
ब्रह्मकी अविदेवत-देवताविषयक 
उपमा दिखल्लायी गयो ॥ ४॥ 


73२७?" 


वाक्य-भाष्य 


व्यद्युवबिवेत्युपास्यम्‌ । यथा 


सक्नुद्वियुतसिति च वाजसनेयके । 


यस्माच्चेन्द्रोपसपणकाले न्यमी- 
मिषत्‌ । यया कञ्चिच्चक्षुनिमेषणं 


'कृतवानिति । इतीदित्यनर्थको 
'निपातो । निमिषितवदिव तिरो- 
भूतम्‌ । इति एवमधिदवतं देव- 
ताया अघि यद्ृशंनमघिदेवतं 
तत्‌ ॥ ४॥ 


बिजलीकी चमकके समन है 
इस प्रकार उपासना करनेयोग्य हैं। 
जेसा कि वाजसनेयक श्रतिमें भी 
यथा सकृद्विद्यतम? ऐसा कहा है । 


क्योंकि इन्द्रके समीप जानेके समय 
ब्रह्म इस प्रकार संकुचित हो गया था 
मानो किसीने नेत्र मूँद लिये हों, अत 
वह नेत्र मूंदनेके समान तिरोहित 
हुआ । इस प्रकार वह अधिदैवत 
ब्रह्मदरान है । जो दर्शन देवत'सम्बन्धी 
होता है वह अघिदैवत कहलाता है । 
इति’ और इत्‌? इन दोनों निपार्तोका 
यहाँ कुछ अर्थ नहीं है || ४ ॥ 


७७३५५०. 
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बह्मविषयक अध्यात्म आदेश 
अथाध्यात्मं यदेतह॑च्छतीव च मनो» नेन चेतदुप- 
स्मरत्यभी्षण € सङ्कल्पः ।। ५ ॥। 
Cree शकले 
क इसके अनन्तर अध्यात्म-उपससनमरकत-उपदेक्ष-कहले- उपदेश-कहते- हैंड्रेयह मन 


"जो-जाता हआ-सा कहा ज Ss हे -हेड्रइस-अ्रकार-उपासना- 
रः स्मरण करता हे और निरन्तर 
संकल्प किया जाता हे ॥५॥ 


पद-भाष्य 
अथ अनन्तरम्‌ अध्यात्म इसके पश्चात्‌ अब अध्यात्म 


त्यगात्मवि देश उच्यते | अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा-सम्बन्धी आदेश 
प्रत्यगात्मविषय आदेश द 6 आन आय 


यदेतद्‌ गच्छतीव च मनः । | हुआ-सा मालूम होता है, सो वह 
एतद्ब्रह्म ढौकत इव विषयीकरो- | मानो ब्रह्मको ही विषय करता है। 
तीव । यच्च अनेन मनसा एतदू | और साधक पुरुष इस मनसे जो 


गेप ति ब्रह्मका बारम्बार उपस्मरण-- 
ब्रह्म उपस्मरति समीपतः स्मरति | समीपसे स्मरण करता है [ वह 


साधकः अभीक्षणं भृशम्‌ । संक- | उसका अध्यात्म आदेश है] 
वाक्य-भाष्य 
अथ अनन्तरमध्यात्ममात्म- अत्र आगे अध्यात्म -आत्म- 7 
विषयक उपासना कही जाती है-- 
विषयमध्यात्ममुच्यत इति वाक्य- | इस प्रकार इस वाक्यमै 'उच्यते” यह 
क्रियापद शेष है । जो यह मन उपयुक्त 
शेषः । यदेतद्यथोक्तलक्षणं ब्रह्म | ल्क्षणोंवाळे ब्रह्मके प्रति मानो जाता-- 
प्राप्त होता अर्थात्‌ विषय करता है 
गच्छतीव प्राप्नोतीव विषयीकरोती-| [ वह ब्रह्म है- इस प्रकार उपासना 


करनी चाहिये ]। मन वस्तुतः ब्रहाको 
वेत्यर्थ: ॥ न पुनविषयीकरोति | विषय नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म तो 
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ल्पश्च मनसो ब्रह्मविपयः | मन- | मनका सङ्कल्य भी ब्रह्मणो ही 
विषय करनेवाला है। ब्रह्म मनरूप 
उपाधिकत्वाद्धि मनसः संकल्प- | उपाधिवाला हे; इसलिये मनकी 
स्मृन्यादिप्रत्ययेरमिव्पञ्यते ब्रह्म, | सङ्कल्प एवं स्मृति आदि प्रतीतियोंसे ` 
ne मानो विषय किया जाता हुआ 

ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता हे । अतः 
स एप ब्रह्मणोऽष्यात्ममादेशः | | यह उत ब्रह्मका अध्यात्म आदेश है। 
विदयुन्निमेषणवदधिदैवतं दुत- | विद्युत्‌ और निमेषोन्मेषके 
समान ब्रह्म शीघ्र प्रकाशित होने- 
प्रकाशनधर्मि, अध्यात्मं च मनः- | वाला है-यह अधिदैवत आदेश 
कहा गया और वह मनकी प्रतीतिके 

अत्ययसमकालाभिव्यक्तिधर्मि--। समकालमें अभिव्यक्त होनेवाला 
| है--यह उसका अध्यात्म आदेश 

इत्येष आदेश; । एवमादिश्यमान॑ | है। इस प्रकार उपदेश किया हुआ 
हि ना ब्रह्म मन्दबुद्धियोंको भी समझमें आ 
जाता है--इसलिये यह (सोपाधिक) 

मनोऽविषयत्वाद्ब्रह्मणोऽतो पो अविषय है; इसलिये वह 
| उसतक नहीं पहुंच सकता, जैसा कि 

'न गच्छति । येनाहुर्मनो मतमिति | पदले कह चुके हैं कि "जिससे मन 
मनन किया कहा जाता है।? अतः 

'हि चोक्तम्‌ । गच्छतीवेति तु | मनका भौ मन होनेके कारण 
सनसोऽपि मनस्त्वात्‌ । उ da 
आत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मणस्तत्स- | = अर्थात्‌ ब्रह्मका स्वरूपभूत होनेके 
मीवे मनो वर्तत इति। उपस्मरत्य- | "मन उसके समीप रहता है। 


क्योंकि विद्वान्‌ इस मनसे ही उस 
नेन मनसेव तद्ब्रह्म विद्वान्यत्मा- ब्रह्मक, स्मरण करता है इसलिये [ मन ] 


चस्माद्ब्रह्म गच्छतीवेत्युच्यते । । ब्रह्मके समीप मानो जाता दै, ऐसा 


विषयीक्रियमाणमिव | अतः 


नि यत कळवा 502. 
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न हि | ब्रह्मकां आदेश-उपदेश हे, क्योंकि 
मन्दबुद्धि पुरुषोंद्रारा निरुपाधिक 
ब्रह्मका ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया 
जा सकता ॥ ५॥ 


अह्षण आदेशोपदेशः । 

निरुपाधिकमेव ब्रह्म सन्दबुद्धि- 

'मिराकलयितुं शक्यम्‌ || ५॥ 
७ भारी 


वन-संज्ञक बह्मकी उपाप्तनाका फल 


कि च- नक्वी. जनः | तथा-- स्‌ | 


तद्ध तेनं नाम वढ्नसित्युपासितव्य;स य एतदेवं 


"बॅन (_संम्मजनीय-) है । उसकी म ईस छन 


#नामृसे उ चाहियें। जो इसे इस प्रकार जानता है उसे 
चाहने लगते हैं ॥ ६॥ 


पद्‌-साष्य 


तढ्‌ ब्रह्म ह किल तद्वनं ना म 
_-तस्य वनं तद्वनं तस्य प्राणिजातस्य 
अत्यगात्मभूतत्वाइन॑ वननीयं 
-संभजनीयम्‌ | अतः तद्वनं नाम; 
ख्यातं ब्रह्म तद्वनमिति यतः, 


वह ब्रह्म निश्चय ही दहन” 
नासवाला हे। 'तस्य वनं तद्वस” 
( इस प्रकार यहाँ षष्ठीतत्पुरुष 
समास हे ) अर्थात्‌ यह उस 
प्राणिसमूहका प्रत्यगात्मस्वरूप 
होनेके कारण वन-वननीय अर्थात्‌ 
भजनीय है। इसलिये इसका नाम 
सदन! है । क्योंकि ब्रह्म “तद्दन” 


वाक्य-साष्य 


अभीक्ष्णं पुनः पुनश्च सङ्कल्पो 
ब्रह्मप्रेषितस्य सतसः ॥ अत 
उपस्मरण स ड्कुल्पादिर्भिल ङ्कब्र ह्य 
-मनोऽध्यात्म मूतमुषास्यसित्यभि- 
-ग्रायः॥ ५॥ 


कहा जाता है | ब्रह्मद्वारा प्रेरित मनका 
ही बारम्बार सङ्कल्प होता है। अतः 
तात्पर्य यह है कि स्मरण और सङ्कल्प 
आदि लिङ्गौसे मनकी अध्यात्म ब्रह्म- 
स्वरूपसे उपासना करनी चाहिये ॥५॥ 


तस्य चाध्यात्ममुपासने 
'बिधीयते— 


त्‌ नडेन [464 रहह्कमम क्ट रछ 07 रट 


रर %7 4८6 “५ छ हि Fe 
कज OG Nand यती 1101: Re | WE Fir ibrary, BJRXJammne Ane 
/4 ) ~ a क ee 


गुणो | 


उस ब्रह्की अध्यात्मउपासनार्मे 
गुणका विघान किया जाता है-- 


डा जनुनाट 5/07 7 र 


“ 
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| तस्मात्‌ तददनमिति अनेनैव गुणा- | इस नामसे प्रसिद्ध हे, इसलिये 

।' ` मिधानेन उपासितव्यं चिन्त- | उसकी 'तढनः इस गुणव्यञ्चक 

|!| नामसे ही उपासनां- चिन्तन 

नीयम्‌ । करना चाहिये । 

अनेन नाम्नोपासनस्य फल- इस नामसे की हुई उपासनाका 
0 ५ | फल बतलाते हें-जो कोई इस 

माह। स यः कथिद्‌ एतद्‌ यथोक्त पूर्वोक्त ब्रह्मको उपयुक्त गुणोंसे | 
ब्रह्म एवं यथोक्तणुणं वैद उपास्ते | युक्त जानता अर्थात्‌ उपासना करता 
FE है, उस उपासकसे समस्त प्राणी 

अभि हृ एनम्‌ उपासकं सर्वाणि | इसी प्रकार अपने सम्पूर्ण अभीष्ट 


घावय-भाष्य 


तद्व तद्वनम्‌ तदेतद्ब्रह्म तच्च 'वह ब्रह्म तद्दन? है, यानी यह ब्रह 

] . | तत्‌ अर्थात्‌ परोक्ष और वन- अच्छी 
तदनं च तत्परोक्षं वनं | तरह भजन करने योग्य है । [ बनः 
सम्मजनीयम्‌ । वनतेस्तत्कमं- | धातुका अथं अच्छी प्रकार भनन 
करना है ] तत्‌ शब्द जिसका कर्मभूत 
है ऐसे बन घातुसे तद्दन शब्द सिद्ध 
ब्रह्मणो गौण हीदं नाम । तस्मा- | होता है; अतः उसका तद्वन’ नाम 
है। ब्रहाका यह नाम गुणविशेषके 
कारण है । अतः इस गुणक्रे कारण वह च्या 
| व्यम्‌।स यः र “बन है? इस प्रकार उपासना करने i 
॥ योग्य है । वह, जो कोई उपयुक्त 
. | गुणके कारण पहले करे! हुए 'वन? इस 
नाम्नाभिधेयं ब्रह्म वेदोपास्ते | नामसे इसके अभिधेय ब्रह्मको जानता 
अर्थात्‌ उपासना करता है उसके लिये 
यह फल बतलाया जाता है | इस 
उपासककी सभी भूत इच्छा करते हैं 


णस्तस्मात्तद्वनं नाप । 


दनेन गुणेन तहनमित्युपातित- 


यथोक्तेन गुणेन वनमित्यनेन 


|| तस्यतत्फलमुच्यते । सर्वाणि 


अूतान्येनमुपासकमभिसंवाञ्छ- 


फर्क र- क्य =e 0002 
कप 02 छै. । |. CD, 
| An eGango ative 


क यायाय 
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| 
| 
छ) 
है 
| 


| 
| 
|| 
प्र 
| 
| 


Ee पद्‌-भाष्य 
भूताने अभि संवाञ्छन्ति ह | फळोंकी इच्छा यानी प्रार्थना करने 
माचयन्त एव यथा ब्रह्म ॥ ६ ॥ | लगते हैं, जेसे कि ब्रह्मसे ॥ ६ ॥ 
he. | 
एवमनुशिष्टः शिष्य आचार्य-| इस प्रकार उपदेश पाकर 
युवाच | शिष्यने आचार्यसे कहा-- 


उपसंहार 
४ उक्ता 


उपनिषदं भो/'बरहीत्युक्ता त उपनिषद्गाह्मी वाव त 
उपनिषद्मबूर्मति ॥ ७ ॥ 


| (हे/गुरो ! उपनिषद्‌ कहिये ( म्ये सा 
हमने तुझसे अधि कह दीन Ee वाती 


| 
| 
| 
| 


| 


श्विी-उपनिषद्‌ -कहेमेः || ७ || 
पद-नाष्य 
उपनिषद्‌ रहस्यं यच्चिन्त्यं, हे भगवन्‌ ! जो चिन्तनीय 
उपनिषद्‌ यानी रहस्य है वह मुझसे 
भी भगमन्‌ ब्रूहि इति । कहिये | 
एवपुक्तवति शिष्ये आहा-| शिष्पके ऐसा कहनेपर आचार्य 
ने कहा, 'तुझसे उपनिषद्‌ मो कह 
चाय --उक्ता अभिहिता ते तव | दी गयी ।! वह उपनिषद्‌ क्या है ! 
चाक्य-भाष्य 
न्तीहाभिसम्भजन्ते सेवन्ते स्मे- | अर्थात्‌ सवी उसका भजन यानी सेवा 


त्यः ९ 

थः । यथागुणोपासन हि करते हैं | यह प्रसिद्ध ही है कि जैसे 
गुणवालेकी उपासना की जाती है वैसा 

फलम्‌ ॥ ६॥ ही फल होता है ॥६॥ 


Sa Xo 
उपनिषद्‌ भो नहि इत्युक्ताः | इस प्रकार उपनिषद्‌ कह चुकनेपर 
भी जब शिष्यने कहा कि “उपनिषद्‌ 


` पामप्युपनिषदि शिष्येणोक्त ' कहियेश तब आचार्य बोले ने 


कण उ० ९००० 
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पदन्भाष्य 


उपनिषत्‌ । का पुनः सेत्याह-- 


ब्राह्मी ब्रणः परमात्मन इयं 
राह्मी ताम्‌, परमात्मविषयत्वा- 


दतीतविज्ञानस्य, वाव एब ते 


§ 
उपनिषदमत्रमेति उक्तामेव 
परमात्मविषयाश्ठपनिषदमन्रमेत्य 
~वधारयत्युत्तराथम्‌ । 


परमात्मविषयामुपनिषदं श्रुत- 
वतः उपनिषदं भो 
पृच्छतः शिष्यस्य कोऽभिप्रायः ? 
यदि तावच्छरतस्यार्थस्य प्रश्नः 
कृतः, ततः पिष्टपेषणवत्पुनरुः 
क्तोऽनथकः प्रश्नः स्यात्‌ । अथ 


सावशेषोक्तोपनिपत्स्यात्‌, ततस्त- 


दाक्य- 


आचार्य आह-उक्ता कथिता 


| निश्चय करते हैं । 


ब्रृद्वीति |' 


ते तुभ्यमुपनिषदात्मोपासनं च। 
अधुना ब्राह्मी वाब ते तुभ्यं 
सी ण ND MH ie 


छ उपनिपद्के जिश्ञासु शिष्यसे आचार्य पूवमें 


सो बतलाते हैं--हमने तेरे प्रति 
ब्राह्मी-ब्रह्म यानी परमात्मसम्बन्धिनी 
उपनिषद्‌ ही कही है, क्योंकि पूर्व 
कथित विज्ञान परमात्मसम्बन्धी ही था | 
ध्वावः-निश्चय ही “ते उपनिषदमन्रूम? 
इस बाक्यके द्वारा पहले कही हुई. 
उपनिषद्को ही लक्ष्य करके 'मैने 
तुमसे -परमात्मसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ 
ही कटी हैं? इस प्रकार# अगले 
ग्रन्थका विषय स्पष्ट करनेके लिये 
i ॥ 


यहाँ परमात्मत्रिषयिणी उपनिषद्ट 


को छुन चुकनेवाले शिष्यका 
“उपनिषद्‌ कहिये! इस प्रकार प्रस्न 


करनेमें क्या अभिप्राय है १ यदि 
उसने सुनी हुई बातके विषयमें ही 
पुनः प्रन किया है तो उसका पुनः 
कहना पिश्पेषण ( पिसे हुएको 
पीसने ) के समान निरर्थक ही है । 
और यदि पहले कही हुई उपनिषद्‌ 
असम्पूर्ण होती तो, इस लोकसे 


भाष्य 
तुझसे उपनिषद्‌ और आस्माकी 
उपासना कह दी? । अब हम 


तुझे ब्राह्मी--ब्रह्करी---आ्रह्मण-जातिकी 


उपनिषद्का कथन कर यद्द स्पष्ट 


करते हैं कि उत्तर अन्य उपनिपदका वणन नहीं है । 
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स्याः फलवचनेनोपसंहारो न 


युक्तः '्रेत्यासाछ्ोकादमृता 
भन्ति’ ( के० उ० २।५) 
इति । तस्पादुक्तोपनिषच्छेषविष- 
योऽपि प्रश्नोऽनुपपन्न एव, अनव- 
शेषितस्थात्‌ । कस्तं भिम्रायः 
्रषडुरित्पुच्यते-- 

किं पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतया 


वत्सद्दकारिसाधनान्तरापेक्षा, अथ 


विषयाद्ुपनिषदं जहि । अथ 


निरपेक्षा चेदवधारय पिप्पलाद- 


वन्नातः परमश्तीत्येवमभिप्रायः । 


प्रयाण करनेके अनन्तर वे अमर हो 
जाते हैं?! इस प्रकार फल बतळाते हुए 
उसका उपसंहार करना उचित्र न 
, होता । अतः पूर्वोक्त उपनिषद्के 
अवशिष्ट ( कहनेसे बचे हुए ) अंशके 
सम्बन्धमें प्रश्‍न करना भी अयुक्त ही 
है, क्योंकि उसमें कीई बात कहनेसे 
छोड़ी नहीं गयी । तो फिर प्रश्‍नकर्ता- 
का क्या अभिप्राय हो सकता है १ 
इसपर कहा जाता है-- 
पहले जो उपनिषद्‌ कही गयी 
हैं उसके अवशेषरूपसे किन्हीं अन्य 


| अपेक्षा नहीं हे 


| सहकारी साधनोंकी अपेक्षा है 
bee . . _.. ; अथवा वह सर्वथा निरपेक्षा ही कही 
[नरएक्ष्म | सापक्षा चंदपाक्षत- 


। गयी है ! यदि वह सापेक्षा है तो 
अपेक्षित विषयसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ 
| कहिये और यदि उसे फ्रिसीकी 
तो पिणलादके 
समान# इससे पर और कुछ नहीं 
| है--इस प्रकार निर्धारण कीजिये --- 


साक्य-भाष्य 


ब्रह्मणो त्राह्मणजातेरुपनिषदसजूम 
वक्ष्याम इत्यथेः । वक्ष्यति हि 
ब्राह्मी नोक्ता । उक्ता त्वात्मोपनि- 
षत्‌ । तस्मान्न भूताभिपायोऽनूमे- 


त्ययं शाब्दः ॥ ७ ॥ 


उपनिषद्‌ सुनाते है । यह उपनिषद्‌ 
आगे कही जायगी । अग्रतक ब्राह्मी 
उपनिषद्‌ नहीं कही गयी, आत्मा- 
सम्बन्धिनी उपनिषद्‌ ही कही गयी है । 
अतः “अन्रूस इस .शब्दसे भूतकालका 
अभिप्राय नहीं है ॥ ७ ॥ 


cum 


* देखिये प्रश्‍नोपनिषद्‌ ६ । ७ । 
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पद-भाष्य 
एतटुपपन्नमाचायस्यावधारण- | यह रिष्यके प्रश्नका अभिप्राय हैं । अत 
वचनम्‌ 'उक्ता त उपनिषत्‌! | आचायका “तुझसे उपनिषद्‌ कह दी 
इति । गयी? यह अत्रधारणत्राक्य ठीक ही है । 
नलु नावधारणसिदम्‌, यतोः | यङ्का-यह अत्रधारणवाक्य 
1.9 > =| नहीं हो सकता, क्योंकि “तस्यै तपो 
ऽन्यडक्तव्यमाद तस्य तपा दः दम: इत्यादि आगामी वाक्यद्वारा कुछ 


` इत्यादि। ` और कहने योग्य बात कही गयी है । 


सत्यम्‌, वक्तव्यमुच्यते आचा- | समाधान-ठीक है, आचार्ये 
क | दूसरे कथनीय बिषयको 
तपःप्रभृतीनां यप - > 
यण न तूकतापानव- तो कहा है; तथापि उसे पूर्वोक्त 
जह्मविद्याया च्छेषतया तत्सहकारि- | उपनिषद्के अवशेषरूप अथवा . 
नलम साधनान्तराभिप्रायेण | सहकारी साधनल्पसे नही 
कहा | बल्कि ब्रह्मविद्यकी प्राप्तिके 
पादनम्‌ वा; किंतु ब्रह्मविद्या- | उपाय बतळानेके ही अभिप्रायसे 
प्राप्त्युपायाभिप्रायेण वेदस्तदज्ञथ १ ६, क्याकि मन्त्रम वेद और 
वयक यती: उनके अज्ञोके साथ तप आदिका 
सहपाठन संमाकरणासप,प्रथृती- | पाठ करके उनसे इनकी समानता 
नाम्‌ । न हि वेदानां शिक्षाद्य- प्रकट की गयी है; क्योंकि वेद और 
धाव शिक्षादि वेदाङ्ग ब्रह्मव्रिद्याके साक्षाद्‌ 
ङ्गानां च्‌ स्‌ क्षाद्ह्मावद्याशपत्व शपभूत अथवा उसकेसहकारी सा घन 
तत्सहकारिसधनत्व॑ वा सम्भ- हौं हो सकते । [ अतः इनके 
है । साथ पाठ होनेसे तप आदि भी विद्याके 
वात्‌ | उर अङ्ग या साधन सिद्ध नहीं होते ] । 
सहयाठतानामाप यथायाग रङ्का किन्तु [ वेद-तेदाङ्गोके ] 
| साथ-साथ पढ़े हुए होनेपर 
स्यादिति | अर इए ह्‌ भी तप 
| आदिका भी सम्बन्धके अनुसार 
चेत्‌; यथा सक्तवाकाबुमन्त्रण- | । भाग करके प्रयोग किया जा सकता 
` १ । द | अर्थात्‌ जिस प्रकार सूक्तवाकरूप 
सन्याणा यथादवत विभागः, | अबुमन्त्रण मन्त्रोक्ता उनके देवताओं 


विभज्य विनियोगः 
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तथा तपोदमकर्मसत्यादीनामपि | के अनुसार विभाग किया जाता 


अन्न -- 


्रहमविद्याशेषत्वं तत्सहकारिसाध- 
नत्वं वेति कल्प्यते । वेदानां 
तदङ्गानां चार्थप्रकाशकत्वेन 
कर्मात्मज्ञानोपायत्वमित्येवं ह्ययं 
विभागो युज्यते अर्थसम्बन्धोप- 


' पत्तिसामर्थ्यादिति चेत्‌ । 


न; अयुक्तः । न ह्ययं घिः 
भागो घटनां प्राञ्चति । न हि 


सर्वक्रियाकारकफलभेदवुद्वितिर- 


. स्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषा- 


' पेक्षा सहकारिसाधनसम्बन्धो वा 


` इज्यते । सर्वेतरिपरयव्यावृत्तप्रत्य- 


 'गात्मविषयनिष्ठत्वाच 


बहा 


1 विद्यायास्तत्फलख च निःश्रेयसस्य 
र | Dom ie oS जि 


है» उसी प्रकार तप, दम, कर्म और 
सत्यादिको भी ब्रह्मविद्याका रोषभूत 
अथत्रा सहकारी साधन माना जा 
सकता हे । वेद और उनके अङ्ग 
अर्थके प्रकाशक होनेसे कर्म और 
आप्मज्ञानके साधन हँ इस प्रकार 
अर्थके सम्बन्धकी उपपत्तिके 
सामथ्यंसे उनका ऐसा विभाग 
उचित ही है । ऐसा मानें तो ? 
समाधान-युक्तिसङ्गत न होनेके 
कारण ऐसा मानना ठीक नहीं, 
क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंगके 
अनुकूल नहीं है । सब प्रकारकी 
क्रिया कारक फल और भेदबुद्धिका 
तिरस्कार करनेवाली न्रह्मविद्यामें 
किसी प्रकारके शेषी अपेक्षा अथवा 
उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध 
मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मविद्या 
और उसका फळ नि:श्रेयस--ये सब 
प्रकारके विषयोंसे निवृत्त होकर 
्रत्यगात्मारूप _ 
होनेवाले हैं । [ कहा मी है-] | 


विषयमे स्थित . 


% अग्निरिंदं हविरजुषतावीवृधत महो ज्यायोऽक्कत । 
अग्नीषोमाविदं हविरजुषेतामवीबृधेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ ॥ 
इत्यादि सूक्तवाकसे ही समस्त यज्ञोंक्री समाप्तिपर देवताओंका अनुमन्त्रण किया 
। जाता हे । यद्यपि इस सूज्ञवाकमें बहुत-से देवताओंका निर्देश किया गया है, तो भी जिस 


| शमे जिस देवताका आवाहन किया जाता हे उसीके बिस्जनमें समर्थ होनेके कारण 
। निस प्रकार इस सक्तवाकका विनियोग होता है उसी प्रकार तप आदिका भी विद्याके 


शेषरूपसे विनियोग हो जायगा \ 
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> 


श्र 


तपो ब्रह्मचर्यादि दम उपशमः 


१३४ 

“मोश्षमिच्छन्सदा कमे 
त्यजेदेव ससाधनम्‌ । 
त्यजतेवे हि तज्ज्ञेयं 
त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदम्‌ ॥/' 
तसात्कर्मणां सहकारित्वं 


कर्मशेषापेक्षा वा न ज्ञानस्योप- 
पद्यते । ततोऽसदेव स्रक्तवाकानु- 


मन्त्रणबद्यथायोगं विभाग इति | 
तसादवधारणार्थतेव प्रइनप्रति- 
वचनस्योपपद्यते । एतावत्येवेयम्‌ 
उपनिषुक्तान्यनिरपेक्षा अमृत- 
त्वाय । ७ ॥ 


“'मोक्षक्की इच्छा करनेत्राछा पुरुष 
सर्वदा साधनप्तहित कर्मोको त्याग 
दे । त्याग करनेसे ही त्यागीको 
अपने प्रत्यगात्मरूप परमपद का 
ज्ञान हो सकता है?” अतः कर्मको 
ज्ञानकी सहकारिता अथवा ज्ञानको 
कर्मका शेष होनेकी अपेक्षा सम्संव 
नहीं है । अत; सूक्तवाकरूप 
अनुमन्त्रणके समान इन तप आदिका 
भी सम्बन्त्रके अनुमार विभाग हो 
सकता है--ऐसा बिचार मिथ्या ही 
है । अतः [ शिष्यके उपर्युक्त ] 
प्रश्नका जो उत्तर है वह [ उपदेश- 
की समाप्तिका ] अवधारण करनेके 

लिये है--ऐसा मानना ही टीक है । 
अर्थात्‌ अमरत्न-ग्राप्तिक लिये किसी 
अन्य साधनकी अपेक्षासे रह्वित इतनी 
ही उपनिषद्‌ कही गयी है || ७ ॥ 


——T SL 
विद्याप्राप्तिके साधन 


०७ त (25 
तस्ये तपो, दमः, केति प्रतिष्ठा; वेदाः, सबीङ्गानि; 


सत्यमायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 


RE म 31८ 


रोता 


यी उपनिषदू ) की मय वेद गर सम्पूर्ण 
। तप, दम, कर्म/तथा वेद और- सम्पूर्णः 
-प्रतिष्ठा-है-एबं- सत्य त 2 गा 


वाक्य-भाष्य 


तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषदः 


(3 


कम 


अग्निह्ोत्रादीत्येतानि प्रतिष्ठाश्चयः । 
पतेषु हि सत्छु ब्राहमथपनिषत्‌ 
प्रतिष्ठिता भवति । वेदाश्चत्वारोऽ- 
क्ञानि च सवोणि । प्रतिष्टेत्यज्ु- 


उस आगे कही जानेषाली उपनिषद्‌- 
की तप ब्रह्मचर्यादि, दम--इन्द्रिय- 
निग्रह तथा अग्निहोत्रादि कर्म--थे सब 
प्रतिष्ठा--आश्रय हैं । इनके होनेपर 
ही ब्राह्मी उपनिषद्‌ प्रतिष्ठित हुआ 
करती है । चारों बेद तथा सम्पूर्ण 


वेदाङ्ग भी प्रतिष्ठा ही हैं । इस प्रकार 


[ “वेदाः सर्वाङ्गानि’ के आगे ] प्रतिष्ठा" 


पदकी अनुबृत्ति की जाती है । क्योंकि 
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खण्ड ४ ] 


यामिमां त्राह्मीमुपनिपदं तवा- 
४ ग्रे$जूमेति तस्ये तस्या उक्ताया 
उपनिषदः प्राप्त्युपायभूतानि 
तप आदीनि । तपः कायेन्द्रिय- 


मनसां समाधानम्‌ । दमः उप- 
शमः । कर्म अग्निहोत्रादि । 
एतेर्हि संस्कृतस्य सच्चशुद्धिद्वारा 
तत्तज्ञानोत्पत्ति्ृष्टा । दृष्टा ह्यमृ- 


तुम्हारे सामने जिस त्राह्ली 
उपनिषद्का वर्णन किया है उस 
पूर्वकथित उपनिषदूकी प्राप्तिके 
उपायभूत तप आदि हैं । शरीर, 
इन्द्रिय और मनकै समाधानका 
नाम तप है । दम उपशम. 
( विषयोंसे निवृत्त होने ) को कहते 
हैं | और कर्म अग्निहोत्रादि हैं । 
इनके द्वारा संस्कारयुक्त हुए पुरुषों- 
को ही चित्तशुद्विद्वारा तत्तज्ञानकी 
उत्पत्ति होती देखी गयी है । जिनका 
मनोमल निवृत्त नहीं हुआ है उन 


दितकल्मषस्योक्तेऽपि  ब्रह्मण्य- | पुरुषों तो उपदेश दिया जानेपर 

७ भी ब्रह्मके विषयमें अज्ञान अथवा 
प्रतिपत्तिविपरीतप्रतिपत्तिश्र,यथे ल जक वोत दला 
न्द्रविरोचनप्रभृतीनाम्‌ । जैसे इन्द्र और विरोचन आदिको । 


तसादिह वातीतेषु वा बहुषु 
जन्मान्तरेषु तपआदिभिः कृत- 
सखशुद्भेज्ञीनं समुत्पद्यते यथा- 
श्रुतम्‌; “यस देवे. परा भक्तिर्यथा 


अतः इस जन्ममें अथवा बीते 
हुए अनेकों जन्मोंमें जिनका चित्त 
तप आदिसे शुद्ध हो गया है उन्हे 
ही श्रुत्यु् ज्ञान उत्पन्न होता है । 
“जिसकी भगवानमें अत्यन्त भक्ति 


` वाक्य-भाष्य 


वर्तेते । ब्रह्माश्चया हि विद्या । 
सत्यं यथाभूतबचनमपीडाकरम्‌ । 


विद्या ब्रह्म ( वेद ) के ही आश्रय रहने- 
वाळी है । सत्य अर्थात्‌ दूसरेको पीडा 


न पहुँचानेत्राला यथार्थ वचन 


आयतनं निचालः सत्यवत्खु हि | आयतन--निवासस्थान है; क्योकि 

सर्वं यथोक्तमायतत इवाब- | सत्मवान्‌ पुरुषोंमें ही उपर्युक्त साधन 

स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ आयतनके समान स्थित हैं ॥ ८॥ 
RR, nn 
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देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता | है और जैसी भगवानमें है वैसी ही 
थोः प्रकाशन्ते महात्मन: | परम भी दै उस मामाको ही ये 
न रित तकात ब 
८६ त सा ताक र 2218 
वर्णात्‌ । शानपुत्पद्यते पुसी क्लोण होनेपर पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न 
क्षयात्पापस्य कमणः”? ( | होता है” इस स्मृतिसे भी यही 
शा० २०४ । ८ ) इति स्मृतेश्च । | प्रमाणित होता है | 
इतिशब्दः उपलक्षणत्यप्रदर्शी- | ( मूळ मन्त्रमे ) (इति? शब्द 
नार्थः । इति एमादयन्यदपि | ^ अन्य साधनोंका ) उपलक्षणत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है । अर्थात्‌ 
इसी प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति करने- 
वाले “अमानित्व अदम्मित्व?? आदि 
अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते 
हैं । प्रतिष्ठा चरणोंको कहते हैं| 
अर्थात्‌ ये चरणोंके समान इसके 
आधारभूत हैं । जिस प्रकार पुरुष 
अपने चरणोंपर स्थित होकर ब्यापार 
करता है उत्ती प्रकार इन साथनोंके 
रहते इए ही ब्रह्मविद्या स्थित और 
प्रवृत्त होती है । ऋक आदि चार 
वेद और शिक्षा आदि छः ङ्ग 
(भी प्रतिष्ठा ) है । कर्म और 
ज्ञानके प्रकाशक होनेके कारण 
बेदोको और उनकी रक्षाके 
कारणभूत होनेसे वेदाङ्गोंको ब्रह्म- 
विद्याकी प्रतिष्ठा कहा गया है | 
अथवा प्रतिष्ठा शब्दकी चरण- 
रूपसे कल्पना की गयी है; इसळिये 
वेद उस ब्रह्मविधाके शिर आदि 
अन्य सम्पूर्ण अङ्ग हैं । इस पक्षमे 


ञानोतपत्तेरुपकारकम्‌ “अमानि- 
त्वमद्‌म्भित्वम्‌” (गीता१२।७) 
इत्यादुपदशितं भवति । प्रतिष्ठा 
पादौ पादाविवास्थाः तेषु हि 
सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या 
प्रवतते, पद्धयामि पुरुषः । 
वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चाङ्गानि 
शिक्षदीनि षट्‌ कर्मज्ञानप्रकाश- 
कत्वाद्वेदानां तद्रक्षणार्थत्व द्‌ 
अङ्गानां प्रतिष्ठात्वम्‌ । 
अथवा, प्रतिष्ठाशन्दस्य पादः 
रूपकल्पनार्थत्वाद्वेदास्तितराणि 
सर्वाङ्गानि शिरआदीनि | 
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शाङ्करभाष्या्थ 


१३७ 


पद-भाष्य 


असिन्‌ पक्षे शिक्षादीनां वेद- 
ग्रहणेनेव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम्‌ । 
अङ्गिनि हि गृहीतेऽङ्गानि 


, एव भवन्ति, तदायत्तत्वादङ्गा- 


नामू । 

सत्यम्‌ आयतनं यत्र तिष्ठत्यु- 
पनिषत्‌ तदायतनम्‌ । सत्यमिति 
अमायिता अकोटिल्यं वाड्यन!- 
कायानाम्‌ । तेषु ह्याश्रयति 
विद्या ये अमायाविनः साधवः, 
नासुरप्रकृतिषु मायाविषु; “न 
येषु जिह्ममनृतं न माया च? 
( प्र उ० १) १६) इति 
श्रतेः । तस्तात्सत्यमायतनमिति 
करप्यते । तपआदिषु एव 
प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य 
पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधनाः 
तिशयत्वज्ञापनार्थम्‌ । “अश्वमेध- 
सहस्रं च सत्यं च तुल्या श॒तम्‌ । 
अश्वमेधसहस्रा्च सत्यमेकं विशि- 
ष्यते ॥” ( विष्णुस्मू० ८ ) इति 
स्मृतेः ॥ ८ ॥ 


शिक्षा आदिका वेदका ग्रहण करनेसे 
ही ग्रहण किया समझ लेना चाहिये | 
क्योंकि अङ्गीके अधीन ही अङ्ग होते 
हैं, इसलिये. अङ्गीके गृहीत होनेपर 
उसके अङ्ग भी गृहीत हो ही 
जाते हैं | 

सत्य आयतन है | जहाँ वह 
उपनिषद्‌ स्थित होती है वही 
उसका आयतन है | वाणी, मन 
और शरीरकी अमायिकता यानी 
अकुटिलताका नाम 'सत्य' है । 
जो लोग अमायात्री और साधु 
( शुद्धखभाव ) होते हैं उन्हीमें 
ब्रह्मविद्या आश्रय लेती है, आसुरी 
प्रकृतिवाळे मायावियोंमें नहीं, जैसा 
कि “जिनमें कुटिलता, मिथ्या और 
माया नहीं है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
होता है | अतः सत्य उसका 
आयतन है- ऐसी कल्पना की 
जाती है । तप आदिमें ही प्रतिष्ठा- 
रूपसे प्राप्त हुए सत्यको फिर 
आयतनरूपसे ग्रहण करना उसका , 
अतिशय साधन प्रदर्शित करनेके 
लिये है । “सहस्र अश्वमेध और 
सत्य तराजूमें रखे जानेपर सहस्र 
अश्वमेधोंकी अपेक्षा अकेला सत्य ही 
विशेष ठहरता है? इस स्मृतिसे भी 
यही प्रमाणित होता है ॥ ८॥ 


~ — eer 
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यन्थावयगाहनका फल 
यो व! एतामेवं वेद्वापहत्य पाप्मानमनन्ते खरगे लोके 
ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 
(जो ./निश्चेपुर्बक-- इस [उपनिषदुक्रो इस प्रकार जानता है (वढ) 


वि 


पापको -क्षीम- करके अनन्त और महान्‌ खर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है, # 
प्रतिष्ठित होता हे ॥ ९ ॥ 
पद-साष्य 
च च्छ १ ~ न ति 
यो घ एतां ब्रह्मविद्याम्‌ | “केनेषितम! इत्यादि वाक्यद्वारा 


'केनेपितम्‌! इत्यादिना यथो- 
क्ताम्‌ एवं महाभागाम्‌ श्रह्म ह 
देवेभ्यः? इत्यादिना स्तुतां सर्व- 
वेद 
हि जिन्द्रते इत्युक्तमपि ब्रह्म- 


विद्याप्रतिष्ठां अमृत 


विद्याफलमन्ते निगमयति 


कही हुई तथा श्र हृ देवेभ्यः? 
आदि आख्यायिकाद्वारा स्तुत इस 
महाभागा और सम्पूर्ण विद्याओंकी 
आश्रयभूता ब्रह्मविद्याको जो पुरुष 
जानता दै वह पापको छोड़कर 
अर्थात्‌ अविद्या, कामना और 
कर्मरूप संसारके बीजको त्यागकरं 
भनन्त--जिसका कोई पार नहीं है 
उस खर्गलोकमें अर्थात्‌ सुखखरूप 


वाक्य-भाष्य 


तामेतां तपभाद्यङ्गां तत्पतिष्ठां 
त्राह्मीसुपनिषद्‌ं सायतनामात्म- 
शानहेतुभूतामेवं यथावद्यो वेद्‌ 
अनुवतेतेऽनुतिष्ठति; -तस्यैतत्फल- 
माह--अपहत्य पाप्मानम्‌ अप- 
क्षीय धर्माधमावित्यथः 
न्तेऽपारेऽविद्यमानान्ते सख्गे 
लोके झुखप्राये निदुभखात्मनि 
के 


अन- 


तप आदि अङ्गोंवाली और उन्हींपर 
प्रतिष्ठित इस ब्राह्मी उपनिधद्को, जो 
कि आत्मशानकी दवेतुभूत हे, जो उसके 
आयतनके सहित इस प्रकार यथावत्‌ 
जानता है--जो उसका अनुवर्तन 
यानी अनुष्ठान करता है उसके लिये 
यह फळ बतलाया गया है वह पापको 
क्षीण करके अर्थात्‌ धर्म और अधर्मका 
क्षय करके जिसका अन्त न हो उस 
स्वरगलोकर्मे अर्थात्‌ दुःखरहित आनन्द- 
प्राय और अनन्त--अपार अर्थात्‌ 
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शाइरभाष्याथे 
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Si wf ef win we ef eh वार bs wn वळा व्य 
पद-साष्य 


अपहत्य पाप्मानम्‌ अविद्याक्राम- 
कर्मलक्षणं संसारवीजं विधूय 


अनन्ते अपर्यन्ते स्वर्गे लोके 


' सुखात्मके ब्रह्मणीत्येतत्‌ । अनन्ते 


इति विशेषणान्न त्रिविष्टपे अनन्त- 
शब्द औपचारिकोडपि स्याद्‌ 
इत्यत आह--ज्येये इति । ज्येये 
ज्यायसि सर्वमहत्तरे खात्मनि 
मुख्ये एव प्रतितिष्ठति । न पुनः 


ब्रह्मे, जो अ्येय--बड़ा अर्थात्‌ 
सबसे महान्‌ है उस अपने मुख्य 
आत्मामें स्थित हो जाता है । 
तात्पर्य यह है कि वह फिर संसार 
को प्राप्त नहीं होता “अमृतत्वं हि 
विन्दते? इस वाक्यद्वारा पहले 
ब्रह्मत्रियाका फल कड भी दिया है, 
तो भी इस वाक्यद्वारा उसका अन्तमें 
फिर उपसंहार करते हैं | 'अनन्त'ऐसा 
विशेषण होनेके कारण “स्वर्गे लोके? 
से देत्रलोक नहीं समझना चाहिये; 
क्योंकि उसमें भी उप चारसे “अनन्त? 
शब्दकी प्रबृत्ति हो सकती है 
इसलिये 'ज्येये? यह विशेषण दिया 
गया है ॥९॥ 


~ 


इति चतुर्थः खण्डः | ४ ॥ 
केनोपनिषत्पदभाष्यम्‌ 
सम्पूर्णम्‌ 


वाकय-भाष्य 


परे ब्रह्मणि ज्येबे महति स्रव 
महत्तरे प्रतितिष्ठति। सवेवेदाम्तवेद्य 
ग्रझात्मत्वेनावणस्य तदेव ब्रह्म 
प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


ज्येष्ठ--महान्‌ यानी सबसे बड़े परब्रह्म- 
में प्रतिष्ठित हो जाता है । अर्थात्‌ 
सम्पूर्णं वेदान्तवाक्योसे वेद्य ब्रह्मको 
आत्मभावसे जानकर उसी ब्रह्मो 
प्राप्त दो जाता है ॥ ९ ॥ 


—<Batot— 
इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
केनोपनिषद्वाक्यभाष्यम्‌ 
सम्पूणम्‌ 


पाणारकरबकोछैक्टापनमाणण 
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झान्तिपाठ 


डर 

6 

३० आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रश्चुः श्रोत्रमथो 
कं बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं 
ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्व- 
र निराकरणं मे$स्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु 
$ धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 

i ३» शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


| 


बलक. 
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मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


सन्त्रभ्रताकान 
अथ वाुमन्नुायवेत् तू #/ 
अथाध्मात्म यदेततू § 
अयेन्द्रमन्नुवमिधवन्‌ न्‌ 
इहै चदवेदोदथ 
उपनिषदं भो ब्रहि 
3“ केनेषितं पतति प्रेषितं सनः | 
तदभ्यद्र वञ्गमः 

छ यवदत्‌ ४10 I 


तद्ध तद्वनं नाम 

त ऐक्षन्तास्माकमेवाय ब्र 

तस्माद्र इन्द्रोऽतितराम्‌ द्‌ बो 
तस्माद्वा एते देवा द्‌. अ] 10 
तस्मि<तवयि कि वीर्यम्‌ तू # 


तस्म ठृणं निदः 
23 
तस्ये तपो दभः कमेंति 
“तस्ये आदेशो यदेत 
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नाद सन्ये सुवेदेति 
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यदि सन्यसे सुवे देति 
क 
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यस्यामत तस्य रत्र 
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५ गाताप्रछ गारखपुरका गाताए 


५ श्रीमद्गगवद्वीता-तत्तविवेचनी--“कल्याण’के “गीता-तचवांङकःम प्रकाशित गीता- 
®. विषयक २५१५ प्रश्‍न और उनके उत्तरके रूपमै विवेचनात्मक ढंगकों 
हिंदी-रीकाका संशोधित संस्करण, टीकाकार--श्रीजयदयालजी गोयन्दका) 
पृष्ठ ६८४) रंगीन चित्र ४, मूल्य अ, ड 
श्रीमङ्कगवद्वीता-[. श्रीशांकरभाष्यका सरळ हिंदी-अनुवांद्‌ | इसमें मूल भाष्य 
तथा भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने ओर समझनेमें सुगमता 
कर दी गयी है । पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मूल्य 
श्रीमद्कगवद्गीता-[ श्रीरामानुजभाष्यका सरळ हिंदी-अनुवाद |] आकार डिमाई 
आठपेजी, पृष्ठ ६०८+ तीन तिरंगे चित्र, सजिल्द मूल्य a 
| श्रीमद्भगवद्वीता-मूल, पदच्छेद; अन्वय; साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान 
। ` और सूक्ष्म विषय एवं “त्यागसे भगवत्प्राप्तिः लेखसहित, मोटा टाइप, 
» कपड़ेकी जिस्द्‌, पृष्ठ ५७२, रंगीन चित्र ४; मूल्य | 
श्रीमद्धगवद्वीता-[ मझली ] प्रायः सभी विषय र. १.२५ वाली नं० ४ 
के समान; विशेषता यह हे कि कोके सिरेपर” भावार्थं छपा हुआ हे, 
साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, रंगीन चित्र ४; मूल्य सजिल्द 
श्रीमङ्गगवद्गीता-प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित, सटीक) मोटे अक्षरोंमें) लाहोरी 
ढंगकी, तिरंगा चित्र, पृष्ठ ४२४, मूल्य रु० १,१०) सजिल्द 


डर 


श्रीमद्वगवदरीता-छोक; साधारण भाषाटीका, टिप्पणी; प्रधान विषय; मोटा * 


> टाइप; प्रृष्ठ २१६, मूल्य ५ 
° श्रीमद्धगवद्वीता-मूछ, मोटे अक्षरबाली, सचित्र; प्रृष्ठ २१६, मूल्य अजिल्द 
श्रीमद्धणवद्वीता-केवल भाषा) अक्षर मोटे है, १ चित्र, पृष्ठ १९२, मूल्य 
श्रीसङ्क गवङ्गीता-पञ्चरत) मूल, सचित्र, मोटे टाइप, गुटका साइज) पृष्ठ १८४) मूल्य 
श्रीमद्ध गवद्गीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज) सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य 
श्रीमद्धगवद्वीता-मूल, ताबीजी साइज २)८२॥ इंच; प्रष्ठ २९६, सजिल्द मूल्य `; ˆ 
. श्रीमद्धगवद्वीता-विष्णुसहर्नामसहित; प्रष्ठ १२८; सचित्र, मूल्य a 
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2! श्रीहरिः छु 
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४. त्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दकाद्वारा नि 
रै अनुवादित संस्कृत पुसतक क | 
१-श्रामद्धणवद्वीता शाङ्करभाष्य-[ दिदी-अनुवादसहित ] ८8 6) 
8 


इसमें मूळ इलोक, भाष्य, हिंदीमें भाष्यार्थ, टिप्पणी तथा 
अन्तमें शब्दानुक्रमणिका भी दी गयी है । साईज २२५२९, 
आठपेजी, पृष्ठ ५२०, तिरंगे चित्र ३ “३१.५० 
२-श्रीमद्धगवद्वीता रामानुजभाष्य-[ हिंदी-अनुवादसहित ] 
आकार डिमाई आठपेजी, पृष्ठ-संख्या ६०८, तीन वहुरंगे 
चित्र कपडेकी जिल्द ०००० ००० ३.० 6 
इसमें भी शांकरभाष्यकी तरह ही शोक, कार्थ, 
मूल भाष्य तथा उसके सामने ही हिंदी अर्थ दिया है । कई 
जगह टिप्पणी भी दी गयी है । 
३-वेदान्त-दशन-[ हिंदी व्याख्यासहित ] इसमें ब्रह्मसूत्रका 
सरळ भाषामें अनुवाद तथा ब्याख्या दी गयी है । साइज 
डिमाई आठपेजी, पृष्ठ ४१६, तिरंगा चित्र, सजिल्द *** २.५० 
४-पातञ्जलयोगदर्शन-[ हिंदी-व्यास्यासहित ] इसमें महर्षि 
पतज्ञलिकृत योगदर्शन सम्पूर्ण मूल, उसका शब्दार्थ एवं 
प्रत्येक सूत्रका दूसरे सूत्रसे सम्बन्ध दिखाते हुए उन सूत्रों- 
की सरल भाषामें व्याख्या की गयी है । अकारादि-क्रमसे 
सूत्रोकी वर्णानुक्रमणिका भी दी गयी है । 
आकार २०१८३०-१६ पेजी, पृष्ठ १९२ `` ०.९० 
पता---गीताप्रेस, पो० भीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
डर सूचीपत्र मुफ्त संगवाइये । 
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संस्कृतकी कुछ मूल तथा सानुवाद पुस्तकें रल 


च्य 
७ 


श्रीमद्गगवद्वीता-तत्वविवेचनी-ृठ ६८४, चित्र ४; सजिल्द्‌ ''' ४,०० । 
श्रीमद्धगवद्वीता [ बड़ी |-ए४ ५७२, चित्र ४, सजिल्द्‌ ००० ७०२ 

ईशावास्योपनिषद्‌-सानुवाद्‌, शांकरभाष्यसहित; सचित्र, पृष्ठ ५२ ``? ०.२५ भु र 
केनोपनिधद्‌-सानुवाद» झांकरभाष्यसहित) सचित्र) पृष्ठ १४२ ११" ०.६५. | ४ 
कढोपनिषद्‌- सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १७८ Sogo 4 
प्रश्नोपनिषद्‌-सानुवाद्‌, शांकरभाष्यसहितः सचित्र, पृष्ठ १२८ """.०.५५ ! 


०९५ 


०२५ 


मुण्डकोपनिषद्-सानुवांद, शांकरभाष्यसहित; सचित्र, पृष्ठ १२२ ' ० 
माष्डूक्योपनिषद-सानुवाद; शांकरभाष्यसहित, सचित्र) पृष्ठ २८४ १ 
ऐतरेयोपनिषद्‌-सानुवादश शांकरभाष्यसहित) सचित्र, पृष्ठ १०४ ० 
तैत्तिरीयोपनिषद-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, पृष्ठ २५२ "८ १.०० 
इवेताश्वतरोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र) पृष्ठ २६८ ``' १ 
ईंशावास्योपनिषद्‌-अन्वय तथा सरल हिंदी-व्याख्यासहित; पृष्ठ १६ ° 
श्रीमङ्भागवतमहापुराण-दो खण्डोमेंशसटीकःपृष्ठ २०३२चित्र रंगीन २६ २०.०० 
श्रीमद्भागवतमहापुराण-मूल मोटा टाइप, पृष्ठ ६९२, चित्र १, सजिल्द ` ` ` ७.५० 
श्रीमद्भागवतमहापुराण-मुल) गुटका, सजिल्द; पृष्ठ ७६८, सचित्र "`` ४,०० 


श्रीविष्णुपुराण-सानुवाद) पृष्ठ ६२४, चित्र ८, सजिल्द -** ५.०० 
'अध्यात्मरामायण-सानुवाद) पृष्ठ ४००, सचित्र, कपड़ेकी जिल्द॒ `` † ४.०० 
पातञ्जलयोगद्शेन-मूल, एड २० 200 --- ०.०३ 
श्रीदुर्गासप्तराती-सानुवाद्‌, पृष्ठ २४०, सचित्र २०० १.०० 
श्रीदुगोसप्तराती-मूल पृष्ठ १५२, सचित्र २०० ०.३६ 
लघुसिद्धान्तकौमुदी-( संस्कृतके विद्यार्थियोंके लिये ) पृष्ठ ३६८ *** ०.९० 
सूक्ति-सुधाकर-सुन्दर श्वोक-संग्रह, सानुवाद, पृष्ठ २६६ "९ ०.७५ 
स्तोत्ररल्बावली-घुने हुए स्तोत्र, सानुवाद्‌, सचित्र, पृष्ठ ३२० ००५ ०.६५ 
प्रेमद्शन-नारद-भक्तिसूत्रोकी विस्तृत टीका, सचित्र, पृष्ठ १९२ '`` ०.३५ 
विवेक-चूडामणि-सानुवाद, सचित्र, पर १८४ --° ०.४० 
अपरोक्षानुभूति -शाङ्करस्वामिक्ृत सानुवाद; पृष्ठ ४०, सचित्र --° ०.२० 


मञुस्सृति-द्वितीय अध्याय, सार्थ, .१२ | संध्या-विधिसहित, पृष्ठ १६: ` ` ०.०४ 
श्रीविष्णुसहस्रनाम-सटीक -१२ | झारीरकमीमांसादशन-मूल ०.०७ 
श्रीविष्णुसस्रनाम-मूऊ १४४८.०७ | रामगीता-सटीक, 
शाण्डिल्यभक्ति खुञ्र-सटीक) .१२ आ नदी 
मूलरामायण-सानुवाद, पृष्ठ २४ .१० | भित्तरा स्टक) एड ३२ ०.०४ 
गोविम्द-दामोदर-स्तोत्र-सटीक, .०८ | नारद-भक्ति-खूत्र-सटीकापृष्ठर४ ०.०३ 
खंध्योपासनविधि-अर्थसहित, .०८ | सप्तरछोकी गीता-सटीक ०.०१ । 
पता--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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